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॥ अथ रामचन्द्र भूषण लिख्यते ॥ 





॥ मद्गराचरण ॥ 
॥ वरै ॥ 
श्रीगुरु गणपति शारदं गौरीनाथ । 
भरत छुषन रिपुसूदन सियवर साथ ॥१॥ 
॥ वित्त | 
वेकि फलिगरई कोशिखा के कामना कौ कर, फेल्यो भाग 
ताग नर्‌ सूरज सुमन को । रुछिराम जाग्यो दशरथ को अ- 
खण्ड ओज, मण्डित भुवन दल्यो दावा दुसमन को ॥ रम- 
चन्द्रः भर्तः खुषनः शातुहन चारु, बरह्ब अवतार भार भूतट 
दमनं को-+ गाज्यो रघुवंश अवतंडा अमरेद राज्यो, ओधंदा 
डर में सुमेर भ्रिभुत्रन को एसा 


जोग बल जागे भाग नाग नर देवन के, सन्तन सरोज च 
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समोर समुदे भयो । रुल्िराम राम अषतार फे अतङ्कही 
म, असुर अरातिन अमान अमुके भयो ॥ भासमान अतभ 
अमन्द उदयायल पे, परम परताप की प्रमा को प्रमुदे भयो। 
खोदष्ो सुवन अवतंश राजर्व॑हा मणि, घ्रहूमरा्चि कोशिखा 
उदर सो उवं भयो ५३ 

शङ्क सुधा शष्षि धेनु रभा कल्पत मणि, मालाकार म 
हिमा नखन के षरन मे । म॑कुरा गजेन्द्र घाजि कमला पम 
धनु, खल वण्ड कुश गररु आचरन मँ ॥ रछिराम जन 
घन खारी अनुराग मव्‌, षेष ्वज वैश्राज आर्नेद भरन ्मँ। 
ओभा सिन्धु मथि रच्यो मनमथ मानो वार, चोददो रतन 
रामघन्त्र के वरन मेँ ॥०॥ 

सनैदाख कल्य महाराज राम रपुयीर, महारानी मेभिरी 
सनेह ससू रँ 1 रख्िरम श्ञारद महेश षरवानी षसः घा 
ज्यो बेव धिरव वितान कमव रँ ॥ मणि-मश्च गज-रथ पा 
खकी अरिन्व्‌ मौलि, रतन रसान प्रका प्रमुयै रद । 
वाय्यो फट शयौयुहो रतन स्यौ सविद घन, चाव्यो युग चा 
च्यो चरणाम्धुज उपे रँ 11५11 

शषारव सभाग अनुराग भै रतन धारे परम भ्रकाष्चमान 
मान अद्रा भोज फी । चैन भार तरर तरंगे पग्मिरु सङ्क, 
मैन रामचन्तर चार खरीक चोअ षी ॥ रक्िराम नखन म 
ह्वर प्रभारी खस, खारी तरवान राधि षान्यो-रुर भोज 


की । भुखन चिक्ञार भा चौदद्ौ भुवन रज, मङ्कलीक भेथि 
री फे चरण सरोज की 1६ ; ~ 
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(4 रामचन्द्र भूषण । 


, ॥ दोदा ॥ 

मांगत्त बर करजोरि युग, सीसर नमित टचिराम । 
रागचन्द्‌ भुषण सुचिर, मन्थ वने सुखधाम ॥७॥ 

श्री सीताचर चरित मय, अरुङ्कारं शुम रीत । 
चरमे पण्डित कवि यथा, वा पथ परचि पलीत ॥८॥ 

1] अथ अरृद्रमरस्वरूप पर्णन-दोट ॥ 
वचन छन्द वर ध्यङ भै, विरूग चमक परिमान । 
भूषन वत पठ अथं सै, अलङ्कार अनुमान ॥र। 
युगल भांति परमान तिहि, प्रथम्थारट्कार । 
दघ्दा फिरि इजो कहत, मन प्राचीन विचार ॥१०॥ 
॥। अथ अथालक्तार्‌ तथा पणोपमारङ्गार चणन--दोहा ॥ 
सम समता वाचक धरम, उपमेयऽरु उपमान । 
चएव्यो जह्‌ पट अर्थं सै, तरह पूरन उपमान ॥१९॥ 
1! यथा--छषप्ये |] 

गुरु वरिष्ठ तप रादि, विदित रतनाकूर से बर । 
महाराज दडारत्थ, भुवं रवि से प्रताप कर॥ 

न्नान्यो फल से कुंवर, चारु सुर नर मन मोह । 

कोरिल्या केकदै सुमित्रा, च्वि खों सोहै 
रुचिराम सुधा सरि खीस रज्‌, बन प्रमोद तर छहि रहर । 
अमरेदा-पुरी खों जगमगे, अवध नगर आनन्द बर ॥१२॥ 
॥ क्ण्डटलिया !। 


सजर्‌ इयाम--घन सरे रसत; सिंहासन श्रीराम । 
शुभग सनी लों मेधिर, अद्ध व्या स्यध्थिगा + 


~~~ 
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उस घाम अभिराम, षन स्ुरतरं से फंड । 
भरत शत्रुहन सुमत, भ्रमर से विष्टरत भले ॥ 
घरने कवि ठशिराम, गुञ्रत मन्दर से गज । 
जयति कोकलाधीशष, नवल गौरी षर से सज 1१३॥ 

}) केषिच ॥ 
सुरभि समीर मुष्ुखित धन घागन मँ, एीर सर सरिता 
समोज समुदै ययो । किरम रङ्ग राग नगर वगर घर, नाग 
नर वेषन प्रफाश प्रमुवे षयो ॥ गणपति गौरि क्षस्भु श्षारव 
असीसें वेष, इन्दू से असुर तङ्क अमुदे गयो । कोशल फ 
खस रामचन्द्र धाल~सूरज छ, प्रह्राद कोौशिटण उदर 
सों उवे भयो ॥१९॥ 

॥ पुनः ॥ 
काछी फमर रसे छोरं पटुका की पीर फ्रं रसन हीरे 
खार गुने गय फे । छेखिराम रुंखित हरोरे धनु-चान करः 
रोचन विदा भाक भाग समरथ फे ॥ रामचन््र मरते छ 
पन रिपुसूदन चै, षै रषे अपार ओज आर्नेद अकथ फे । क 
रत पिष्ार सङ्क पीर सरयु पे ष्वारो-फट से समार मष्ारान 


वदारय फे ॥१५॥ 
॥ पनः ॥ 


फीरति अमन्द चारु चन्द चिका सी फटी, घट्रयो दान 
दुनों वेयराज वर्पन सो । युगृरु असीटे भुयचण्ड पै अखण्ड 
सानि, समर प्रचण्ड ध्योम खम्भ तरपत से ॥ उुटिराम नाग 
नर सागर मगन पीर, राजर्हत वंस मिसिर फे सरत सों 


1 


> नै ली 


(^ रामचन्द्र भूषण ५ 


दूयन दुखद सुर सङ्गमो समाजं रामः रघुवंश भूषन सुमेर 


| सो \१६॥ 
॥ एनः ॥ 


सोर्यनत सरे जै यगुख जसीरे कर, मेंहदी चर्त 
अरनिर्द अरनारे से रुछिराम चिन्तामणि आरसी से ओज 
दार, बदन समोजदेवि शूप खँ सेवारं से ॥ पात्रं सुमन 
परिपरन प्रकाशमान, दारे सकचन गैन गज सतवार स। 
भप्त महावर चरन भेथिकी के मंजु, मानिक महः खिर 


थरुल दले से ५९७५ 
|| पनः ॥ 
शुभग सुरङ्ग चैन विरद वहारी सङग, विकसत मौज मेँ 
ससेज मानसर से ! चदन विशार भार परम कारा ओजः 
वगरि विराजै रुचिराम विल्लु बर से ॥ मुज एरकीरे आंगु- 
, रीन ॐ सव्र नख, आवदार संज्ञ मुकताहर कं सर से) 
राव रामचन्द्र के य॒गर कर दान वारि, बरसत बारहो महीने 
जलूघर से ॥१८॥ 
॥ अय तवकोपमालङ्कार वर्णन-दोह ॥ 
अर्थं सदृ मेँ जरह परेः समता सम.उपमान । 
जरह तहँ मि तवकोपमा, अलङ्कार परमान ॥ 
॥ यथा कवित्त ॥ 
शरद काधर सो बदन विद्याल जसो, विर्देसनि तेसी 
चारं चन्द्रिका उमङ्ग की ! युगख जसीले जिमि अरविन्द से 
ई नैन, रुखनि तिरीछी तिमि आनद प्रसङ्ग की ॥ रुकिराम 
रामचन्द्र भुज .फरकीडे जैसे, तेसी चसीकरन-सगुन मौज 


(कर्‌ 
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= । सिरमोर मङ्गरीकं अवधपुरी दै जैसी, तेसी धीर तरल 
रगे रामगङ्ग फो ॥२०॥ क 

॥ पुनः ॥ 
रुखन कुमार जैसो दाहिने लसत तेसो, वाम भाग शात 
हन सुखमा समाजे १। भूषन भुअन जेसो सामु भरप षी 
छे, तेसं समन्त गुणधीरता जष्टाजे ६ ॥ ल्छिराम जसे षा 
जि षरही फुरङ्ग तेसी, धाक वरछेती रघुवंदिन वराओ दै । 
| चिरव्‌ अखंड राम रघुवीर जेसो तेसो, वीर मनेक महावीर 
सों विराजे है ॥२१॥ 

॥ भय पू्मीपमामास्म बणन-वोश ॥ 
जरै अगनित उपमेय फो, धिरचि पक उपमान । 


अलङ्कार मालोपमा, घर्णनीय परमान ॥२२॥ 
॥ पपा कपि ॥ 
्न्द्िका सी दीपति षदन फी विराजे षर, विर्हेसनि वेस 
चन्िका ल्त विरुसति ₹ई 1 मार ख्योर चस्वम चमक चारु 
पन्ठिका सी, यन्छिफा सी हीरा मोती करसगी षस्ति हे ॥ 
प्वन्दरिकी स्री कर मं नषरु नख साखा जोति, ङुणिराम चन्द 
फा पान हुलसति है । राष रामचन्त्र धीर चाच्यो जुग राषरे 
फी, चान्यो विसि चन्द्रिका सी कीरति रुसति ईै ॥२३॥ 
॥ अप पर्म्मभिभमाखोपमाखङ्कार वर्णन- रोह ॥ 
घर्णानीय चक धर्म्म पर, कल्पित वहु उपमान 1 
धरम्मनिन्न मारोपमा, पराध्ीनन मत जान ॥२०॥ 
1} पपा कबित | 
आवकर फणि फवीखो कार चन्दिका सो, उघ्त भम 
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हेमाय के हजारा सो । रुकिराम विरुसत भूषर इक भ- 
व्यो, छरुकत हीरा गज गौहर के थारा सों ॥ सौरभित सीरो 
मख्यज सो मजेजदार, सातौ दीप दीपति मे थरकत पारा 
सो । चौदहो भुअन रामचन्द्र को सुजस फेल्यो, मङ्गरीक न. 
वरु धवल गङ्गधारा सों ॥२५। 


, ॥ अथ एक्धम्पमालोपमालङ्कार बणन-दोहा 1 
जहे उपमान अनेक रचि, एक धम्मं की रीत्ति । 
णकः धर्म मारोपमा, बरनै सुकवि सपीति ॥२६॥ 
। यथा कवित्त ॥ 
जेट भान कर से कपिर कोप रर से हैः माला सोंव- 
वानर लयो गजब गहर से। कार विकरारे से कुमार दामिनी 
से देव; दारुन कटा से प्रके सिन्धु की रहर से ॥ ठचिराम 
जालिम जंजीरे मजार से ये, काखदण्ड ख्यार से कमालिया 
कहर से \ कालिका कृपाम म॒ण्डमाङी के च्रिशरूसे है, राम 
चन्द्र चान फनमारी के जहर से ॥रज | 
। अथ अनेकथम्म मारोपमारङ्गार बणन- दोहा ॥ 
जवहिं बहूत- उपमेय को, सम सुबहुत उपमान । 
सम अनेक मालोपमा, नव पाचीन प्रमान ॥२६॥ 


\) यथा सतरेया | 
भार पे हीरन की कर्टँमी, छर मषतावरी के खर से 
हं । आनन ओज करार से, छ्चिराम दसै खटा श्री बरसे 
है ॥ चहं सृणारु सी कञ्न से कर, मौज उमारैं हरा रसते ह। 
सातङऊः दीप मँ श्रीरघुवीरः प्रकाश प्रताप दिवाकर से रै ।२\७॥ 


~ ~ +~ 


^ रामशन्त्र भरपण 1 ~ 


| म क ष । अप पर्मलुप्रापमामह्कार पणन-दोष ॥ 
वर्णनीय वाचक धरम, अरु उपमान सुकेस ! 
| इनि घराये तीनि, दुप्तोपमा सुदेस ॥२८॥ 
। 1 सप पम्यमोपमाः--पया सवया ॥ 
घाद भुजश्न सी पष्ठव से फर, आगुरी पै नख हीरक हार 
से । लो लक्छिराम घटान से रङ्ग, प्रभा षिर्हेसे मुकताह 
| थार से ॥ ये भ्रमराषली टो जुखफे , जुग सरदि कमान सी 
| आनन भार्‌ से । घाल मयङ्क रों भार थी, - केलो 
चन खल कमार से ॥२९॥ 
॥ मय बाभरलुस,-- पया सदया ॥ 
` स्यृव मापुरी हांसन ही मनम, सुकतारर को परसायत 
ह । अति ओज प्राकर फी महिमा, मियिलापुर मे घर 
सावत दँ ॥ रकिराम सुरूप मनोहर राज-कुमारने को तर 
सावर ह । रघुनाथ कलाधर आनन फी, परमा रस मे सर 
सावत दै ॥३० 
। जप इपेय सुप्तः- पथा सैपा 
सांवरे गोरे घटा छटा से, विहरे भिधिल्हा की घाग 
यी मँ । दोने धरे मरयिन्वन पे, भवखोकि ग्ड तरुकीअ 
| वरी भ 1 खो किराम सुरे कुमार से, आनन की रुचि 
~. मांसि मी मेँ वहम की रजसिरी सती बृहन के, चन्न 
ख्योर है मार षी में ॥३१ा 5 


॥ मव उपमान सुप्त,--पया सरैया ॥ 
आनन पे दी) पएरेसी-पभा, यदी छार्षिमा सी कग षङ्क 
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~ --------------------- 


| । सो फरकीके भुजा चखबस्तः उदार से हाथ रसै 
गजररे ॥ धूम मोराईै व स्वामता की, किराम रलं मिथि 
डेस जो हारे ! लक्खन राम से राज समाज मे, राजत कोन 
महीप के वारे ५३२ 

1 अय पस॑वाचकर लोपः--यथा सवा ॥ 
` लोचन बान भरि कमान, कटाधर आनन भूषन तारे । 
भार मसर मराखिया गौन, भिरे विरस सुकताहरु थारे ॥ 
सद्ग मूरति मंजु मनीन के, मार गरं रुचिराम हजारे । छ- 
क्खन राम्‌ सुरेस कुमार, सुरेस द्ुमार खयस्बर वारे ॥३३॥ 
।} अथ उपमान उपमेय छू-यया दोदा ॥ 
, चाल वेषधरं ख्यार से, बिटसत घर वनमाट । 
जनक ख्भ्वर जगत से, दरसत राज मरार ३४ 

1 सवया} ह 
कान की छीरन मंजु मरोरन, रालिमा मेँ भरे टोचन 
बाद । चन्दन ख्योर पै खेद्‌ फे बुन्द, चीं च भैर गरूर 
में गाहे \ बाहं बरी फएरकं ङलछिरामः, सही रघुवीर यो वीरता 
मदे । श्री मिथिटेस मुनीस के सहै सरासन शम्भु को 
हेरत खद ५३५॥ 

1) अय उपेय रप छोप,--यया सवया ॥ 
दयौर तिरीरी किये सुनि सङ्क रमै, देरते दाम्श सरासन ` 
मार से ! लौं रुछिराम इहु कर बान कमान खै सहै सु- 
ब्रहूमवतार से ॥ सामुहे भी भिश्चापति के, अभिराम सही 
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१० रामचन्द्र भूषण ! 
इ घीर सिगार से ! नीम चम्पक हार से कौन, सखयम्धर 
मे श्टगराज कमार से ।३६॥ 
॥ अय पाचफ उपेय सूः--पथा परप ॥ 
सरद कखाधर विरतं मश्चरं साज । 
धीयिन्‌ अवध विराजत चप सिरताज रजा 
॥ अप उपमान परम्मकोप,--यपा षर ॥ 
रघुखर सो फो च्निभुमन भुज षलवन्त । 
धनु सो भयो कदा कर गिरजा कन्त ॥३८॥ 
॥ अप ठपमानप्राघक्‌ षम्पेसुप-- यया बरद ॥ 
राजम्ख रघुनन्दन चन्दन श्योर । 
सरत रुपन रिपुसूवन रोचन कोर ॥३९॥ 
॥ खय उपमेयषाफफ पम्म॑रोप--पपा षरम ॥ ^ 
चपर स्याम धन चपा सरजू सीर । 
मुकुत मारु मय वारिज श्रमर अँजीर ॥२०॥ 
॥ जप बार उपमान उपपेप शोप-पया परमै | 
यान धारि सों सींचत त्रिभुवन हेरि । 
असुर सेन इनि राखत धरमहि फेरि ॥४१॥ 
। यप दपमान उपमेय परम्प खछोप- पवा बरष 
आप समान सुरेसहि समुक्ति सकोप । 
राघन मन मे राखत आकर ओप ॥\२२॥ 
॥ जय पारो फो खोप पणं दूप्- पवा बरवे ॥ ˆ 
अङ्कव सो फ तारा विरव संभार । 
मम सोष्ाग सोद तिनषलिषार ॥२३॥ 
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॥ अथ उपमा के मद्‌ वणेन-दोदय 
ण्य सुमत में होय जव, वाचक ज्ञान सुवे । 
तद श्नोती उपमा कहत, मागर कवि गन देत ॥४४॥ 
अरथ निरूपण मै जां, ससुद्चि पर सुख साज । 
तद उपमा गनि आरी, जे कविन्द सिरतास ॥४५॥ 
1} अथ अनन्वया सङ्कार घणन--दोदा ॥ 
जहां हेय उपमेय को, उपमेये उपमान । 
अरर चरने तहां, अनन्वया सुखदानि \\४६॥ 
1} यथा सव्या 
वारिज वीरबधटी प्रभाकर, मन्द परं रजनी परमार 1 
| चडवानर को, छछिराम यो धम धुजी सिख- 
राङी ॥ छार कर खल बदन को, अवतं हित॒न पे अंश 


गुखाडी ¦ श्री रघुनाथ परताप ठो भूपर श्री रघुनाथ प्रताप 
की लारी जा 
}) कवित्त \। 
राम सम राम मेथि रो भैथिरी की प्रभा, खषन सो 
ठषन सहायक हसेस को । रुखिराम छित भरत राञ्चुहन 
सम, खलित भरत रशच्रुहन है सुषेस को ॥ केकटं सी केकर 
सुमित्रा खो सुमित्रा देविः दानी रधुरबश वरदानियां महेस 
को । कामधेनु कौरिला सी कौशि करपतर, कौश सौं 
कोट नभर कौशेश को ५४८. 
सुधर सुकष्ठ सों सहायक सुकण्ठ भूपः, अङ्गद सों अ- 
ङ्ढ अमो असुमानो में । सेवक सवल हनूमान सों अभङ्ग 
जङ्ग, हनूमान सेवक सवर सनमानो मै ॥ खचलिराम. कनक 


ष रामचन्द्र भूयण । 





- सो फनक मौन, रामगद्धं सम - मोज मानो मे, 
वरिभरुषम मौलि राव रामचन्तर मेथिदी लो, राव रामचन्मर मे 
थिवी की परमानो मेँ ॥०९॥ 


॥ सया ॥ 


मांश खयम्पर मैं मियिटेस फे, रामसी रामसीखा 
लिमा छह । रूप फी राशि प्रकाशिका छो, विजैमाखे गरे 
पहिरषन आ ॥ यो छलिराम सी कर कल्ल मै, भारती के 
मन को भरमा 1 मैथिदी सी तिष्ुदोकन म, मिरी मैयिरी 
फी शुम सुन्दरता ॥५०॥ 
॥ पुनः ॥ 
सूरज से षद भोज अमन्वु, मरीन परे चरप मण्डटता 
रे। भी भियिञेस फे आनन पै, चे ओौरह ओज भनरव्‌ 
पसारे ॥ फो वरनं टष्ठिराम समा, जयमार अवै गरे मङ्ग 
डरे । राम से राम लिया सी सिया, सिरमौर विरथ षि 
प्वारि सवारे ॥५१॥ 
॥ अप इपमानोपेप मलङ्कार बर्णन- दो ॥ 
जह उपमा उपमेय को, परसपरी स्यवहार । | 
तरह उपमा उपमेय कहि, भूयन आर्नव हार ॥५२॥ | 
॥ पथा कबि ॥ 

मरत षन श्ाघ्रु्न मोर मण्डटी लों, मोर-श्न्व 
भरतावि के स्मा सो है । रछिराम भ्षर मघावान रघुरपिन 
सपे, षान रषुव॑दिन को प्षरनि मघा सो है ॥ माराकार वी 
जरी खों भेथिकी विरास षर}*भ्टी विास वीजुरी की 
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। ३1 राम रप्र शयाम्‌ घन परम सो मन्योः दयाम 
घन राम रघुवीर प्रमा सो हे ॥५३॥ 

॥ पनः \ 
गोरे अङ्ग रङ्ग चारु चम्पक घरन धारे, हरष दोर मौज 
मन्द विहन की ! ख्योर कासमीरी षीरी पाग यों युगर 
भार, कोरे छार कमी मरोरे जुरुफन की ॥ उुचिराम तेज 
तरुमापन हरनि अंसः वदन दुह पे परमारी श्री खन कौ । 
तिस्र सैर श्चुहन सी छषन छसे, रषन सी भेरि तिर- 
सर शतन की \५॥ 

॥ स्वया ॥ 
श्री अमराववी ठं मिथिरा, मिथिला सम श्री जमरा- 
वसी मोह! सागर छीर सयभ्वर सी, यो खयस्वर सागर 
छीर चनो है" ॥ सारद मेथी सी लछिरामः सुमेधिली सा- 
रदे खो शून जेहि । रक्छन राम कछाधर से, सु केटाधर 
ठक्खनें राम से सोहै" ५५५॥ 

॥ अय मतोप अलङ्कार वणेन--वोढा ॥ 

वर्णनीय को होय जव, सब सुरूप उपमान । 
व्रनत प्रथम्‌ प्रतीप तहे, पण्डित सुमति निधान ॥५६॥ 

॥ यथा वित्त ू 
नव नकरोव से अखापचारी कोकिल लयो, चारन से च- 
अरोक आनंदं अतृ ह । सेनप सुषोर से विहङ्ग विहसीरे 
सोर, चिरा सर से सुमन सजमूे है ॥ बिरद वितान 
रुवंशिन से चाग चन, श दल से विलास अमुके 

4 4 





१२ रामचन्द्र भूषण । ४ 





। रावे प्रताप से महीप रामचन्ड चार, किंञुक अनार क 
चनार फल एके द ॥५७ 
॥ स्या ॥ 

पायन से गुल्खारा जपा दल, पङ्क घधूक प्रभा विथरे 
६। हाय से पव नोरू रसा के, खाल प्रभाव अकाश कर 
्॥ लोचन की महिमा सी चिबेनी, खे रुखिराम त्रिताप 
हरै ई 1 मेयिरी आनन से अरविन्द, फखाधर आरसी जा 

ष 
५ 8 5 ॥ मय द्िीय प्तोप-दौगश॥ 
जग्रह होय उपमान सो, षर्णनीय अपमान 1 
तदं दूसरो प्रतोप कटि, नव प्राचीन पमान ॥५९] 
|| यवा करिप् ॥ 

फालिल सके न घ्राटे चरथी रुभिर चर, खर भट वीर 
ति खक जोम खारी फो । रटकिराम षार मेँ असुर मुण्ड 
मार वे दै, षरवान पै मुण्डमारी महाकाली सो ॥ अवी 
जङ्क जोहर जघान जहरीरी पादि, प्रथट अतङ्क प्रटयामख 
प्रनारी को । सङ्ग सान राषरी षरपान राय रामवचन्य, हरे 
न प्रमी हजार फन वारी को ॥६०॥ । 

॥ सक्या ॥ 

्ारनष्टन्व सो स्याम घरा, अरुप्नानी ररे सिषरा्लो प 
हार १ । स्यो खुछिराम प्रताप सों रारे, सूरज घारषो फो अ 
चतार है ॥ ओध सो श्री रघुनाथ नरेद, धन्यो अमरावती म 


ङखटचार रै । कीरति कैसे गरूर फर धरा, या पिधि पावन 
गङ्क फी धार परै ॥६१॥ 








रामचन्द्र भूषण । १५ 


॥ अथ वीय प्ररोप वर्णन--दोदहा ॥ 
वर्णनीय सों होय जवः अन आदर उपमान । 
तहँ तीसरे प्रतीप हे, पण्डित राच प्रमान ॥६२॥ 
]। यथा स्वेया } । 
भार विसार पे राजसिरी जगे, खोचन मै खसे खाटिमां 
नीकी ।! आनन ओज पे यो अभिरामः कहा कटाचन्द्‌ कलि- 
अनी की १ हेरि स्वयम्बर मै खचछिराम, थकी मति राजन 
की अवरी कौ । श्री रघुबीर सिया छवि सासु, स्याम घटा 
बिज्रुरी परे फीकी \६३॥ 
॥ अय चतुय मसीप वर्णन- दोहा |! 
सर बर भ उयमेय केः जव न तुते उपमान । 
चौथो सेद्‌ भतीप तरहेः बरनत बुध सुखदान ॥६२॥ 
। | यथा कवित्त | ` ˆ ` “` 
` ` दाहक असुर कर परसत सरो सुर, श्निदिन विरद च. 
रावरे निहारो में । सुरद सरोज सांस सम्पुटित होत याक, 
वन जन फूल त्रिभुवन के अखारो मे ॥ समता तु न हेरे 
भरमत अम्बर मै, राहु कौ डरन थरकत जुग चारो भँ । 'पा- 


वन भभाकर परताप रामचन्द्र सोः केसे कणा बारहो चिभा- 
कर विचारो सँ ह्म 
॥ ॥ अय पम भतोप बर्णन- दोहा || ` 
वर्णनीय के सामु, व्यथ मान उपमान । 
पथम भेदं भतीप को, तहँ विरचत 'गुनमान ॥१ ६॥ 
॥। यथा कषित्ते || ` (6 
मण्डन सुमन भमर बल, कलर गुलान म~ ड़ वल, वजर गुमान म- 
६ । 


| 


१६ रामचन्द्र भूषण । 





च के देखत है । जुगल जसीटे फर मौज फे उमङ्खन मे, 
करपटतता फे दीष वर को मलत ई ॥ साहिषी सरम राज 
नीति फे धरम सौरि शङ्कर सुमेरहू के रङ्ग धदलत ह 1 गज 
मुकताष्टर सुस रामषन्द्र आगे, अपर मष्टौप जस ओरे रों 
गटत है ॥६७॥ 

॥ अप शप मलङ्कार षरणन- दोश ॥ 
अर्ह मभाव वाचक धरम, विपयी चिपय विलास । 
करि एके गुन थापिय, रूपक भूषन रास ॥६८॥ 
करि सुरूप पफे कः फटँ न भेद गुन हीन । 
अधिक होत सम श्रियिधि ये, षरनत मत प्राचीन ॥६९॥ 
॥ यय रध सूयक भपिकोष्ठि- मथा करिव ॥ 
वसत मीन षर यामी म बिसासी यह, मखम स्यान 
सो छर षाम खारी सै । खखिराम जङ्ग धृमघम की रपट 
याम, षह धिति परसन सुख हो ते ॥ वष फाटि मागे 
यह कातिल रुके न राष रामचघन्तर कर धर पाकं मुण्ड्मारी 
ले । जोर ज्वलित भरी कर हपान धङ्क, मधि धष्टारि 
फनमादिनी पएनाङी तै 1७०॥ ~ 
॥॥ मम वणप पक शनोि-पथाप्श्या |? , 3 
चर घारु चुमे सय रङ्ग म, होत सका कर छेत उगाम 
के। षाग मरोर भँ मोर धी, कड षोलत आर्जवे मेँ गुन 
भराम के ॥ माफुरे वीते क्षुरङ्गन चे, छषठिराम मदी महिमां 
अभिराम के । सागर फादिषे को फफक , पर-दीन परिन्थ 
महीपति राम कै ।७१॥ ध 


# 


[ ऋ 


॥ 
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॥} भये त्द्रप रूपकं समोक्ति-यथा कवित्त ।! 
रदन बखाक्विलनु भूखन चमक भाल, पचरी वेषे रङ्ग 
धनु सरसत है । ककुभ कलो भिरे मन्दर पिरत षके, फक 
सङद्खवारेन के अद्कपरसत हँ ॥ टकिराम गरजं कुमार अन्ध- 
कार कैसे, कजरारे असुर अँबासे रसत है । सावन पुहारे 
मंड मंत भसुण्ड सग, रामचरदर गजः मतवारे वरसत दे 1७२ 
}। अथ अभेद रूपक अधपिकोक्ति--यथा कवित्त ॥ 
गरलि ककम कञ्चरान सो कुकेके करे, छोडत फएहारे फलि 
सुण्डनं हजारा को । विरचै सु रुकिराम चहरे अजवं भैः 
वदन चमक वि आनद अपाराको }) कारे खारूपीरे हरे 
भृषन जवाहिर के, रङ्ग.साज राम देवराज क अखारा को । 
वारिद बगर बर वारन समक इभे, घरसत बारह महीने 
वार्धि को ॥७३॥ 
\ अथ अभेद्‌ रूपक होनोक्ति--यथा सतया ॥ 
पावन सीत वारि सुबेस, किये धरा घोर सवै छहर ६ । 
मानस मंजु सुनीसन के, भरे आनद आङे प्रभा फहरौ ३ 1 
ध्यानह ते अघञओघ हरे, ख्छिराम तिहृपुरं भे ठहर ३। की 
रति गद्धः तरद्गनि राम, करार फे नाहर ह छहरी दै ॥५२॥ 
| \ अथ अभेद सपक समोक्ति- यथा सवया ॥ 
साख भुजा फरकीली बहार सै, पछछव ईह करद्यो अरुनारे 
ये सुमन ह नख इन्द, मिन्द सुरू व्रिरोक निहार ॥ 
मेटे रखाट कुअङ्क विरि, सदा रस एक ` समोज सवार । 


(न 


स 


४. 1---------~--~-----~----------- 


१८ सशत्र ५ 


, ॥ अय अप्र पक, पणन- दोर ॥ 
भौरौ रूपक चतुर विभि,-षरने धष -मति मान,। 


-, प्रथम निरसमू दूसरो, -परस्परित .परमान ॥७६॥ ~ ~ 


ध पुनि पमान कडि तीसरो, न्थन मन. सरसाय्‌ । .. 


समस्त धिपयक दिये, नये मेव छाय ॥७७॥- 
, ॥ अय निरङ् क्पर्‌ वृण॑न-यया सया ॥ 


माषं मोरिनं की कर्ठेगी मनि, मानिक माल अरे मन 
मवे मोर कमान लों रोचनं वान, विलोकनि'खंजर ह तं 


समते ॥ पानि सरोज मृणा भुजा, खछिराम समा सुम स्ता 


गर पावै । राम घटां ओग व्रोपति मे, ूसकानि छटा निरे 
1114. 1 
यनिभायै ॥७८॥ / - । 
~ † ॥ भप परभ्परित पङ पणन--पया दोप ॥ ४ 
सुर समाज सीत करन, मख्यज मख्य प्षमीर । ' 
वैरो घन वाहक प्रच, दयान रघुधीर ॥७९॥ 
}} मय प्रिणाया रङ्कार वर्णन- दो ॥ 
। फर शिया ` उपमान रचि, 'वर्णनीयः फो ङ्प । 
टङ्कार परिणाम तहु चरनत कपि कुर भूप ॥८०॥ 
~ ५ [र्या फषिह।-` 1: ! 
^ स्याम पन धरन चिरात चसन धीरे, सिंरपेच ्ीरेखार 
हिरत सवार ट रखिराम जुगङ जसी , फरकीटे भुजः 
् यट केव चर विष्टक यप्र ‰ + तर्कस कन्य काक 
पक्ष की खटकः, नैन निप तिरीष्टे खक्लरीर सों निषारे ₹। 


ताडका साहु सीस कतिक फमानः रामचन्छ करकमरु अ 
सुक घान मारे ह ॥८१॥ 


"~ - --------~ ~ ~~~ 





+ 
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रामचन्द्रं भूषण । १९. 
॥ पुनः ॥ 
सहि मुनिं लंडली सदान वेद संत्रन सो» मङ्खरीक मप 
धसं मन सरसे है } मंडन भुन दसरथ के सराही समः 
सुन्दरी सुमन की सुमन बरसावे ह ॥ कलिराम रामचन्द्र रुखन 
सरूप हेरि, विरसं किरतिमै कवृहरू मचाये ई । पुखकिं 
पसीजे गजररे हाथं प्व सो, सुश्च गज मोततिन के हार 
| ड ॥८२॥ 
।-अय सस्त विषयक्र सयक घणन-टोष् ॥ 
विषयं जवहि आरोपिये, सकर वस्नु कं साध। 
रखि समस्त विषयक तवि, अङद्कर सुभ गाथ १८३॥ 
1 यथा कवित्त 
द्मेमकं मवङ्क स्ख राज सङ्क परिहरि, रथं बालि.माखा 
मोत सखसां सरीर की 1 मन्दर पताके वारि वौर्सर बिरार 
सरे, आंच रेज वैरिनें चे वाडव के भीरकी ॥ छुद्िरम 
छ "वध्या बरबस बोरे खले, वोहित हरोखं थाहि खन. के | 
धीर कौ 1 अर्तेद अभङ्ग राजे तरर तर्क सङ्क, सागर | 
भीर सेना राम रघुवीर कौ ॥८४॥ | 
॥ पुनः। क +, सा 
गुञ्ररत कृक्चर करे भैं गरज घोर; रवन -वखाक-षएही 
फदर विसेस को । रचिराम सातौ दीप सीरो सुभ नीति 
पौन, चिरदं असङ्ग मही महक प्रवेस को दयाम घन रामः 
चन्द्रं मेधिरो अचल विज्‌, खपन भरत शाचहन मौर वेस 


को 1 वारहौ महीमे वरः वसे ` रतन.बारि, दस्थार ऋसि | 
वगर कोठरा को ॥८.५। 


*¶॥ ॥ (9९ 1 ५] 4 





॥ मय भपर्‌ कप परणन--दोण ॥ | 
सौरो रूपक सतु धिधि,-चरने. घुष -मति मान । | 
+ प्रम निरक्षन दृसरो, परस्परित परमान -॥७६॥ † , | 
लि प्रमान ह रील ए्थन्‌ मन, सरसृमू। । 

फिर .समस्त दियै, प्रये भेव ठखाय ॥७७॥ 

, ¦ ॥ भय निरङ्ग सपर वणन--यथा सर्वेया॥ ^. 
 भार्छ २ मोतिन फी कर्मी मनि, मानिक भाट भरे मनं 
भये । मोट कमान घमो खोचन शरान, षिद्धोकनि'"खजर तँ 


समामे ॥ पानि सरोज मृणा सूज्ञा, खुछिराम सभी सुम सा 
गर पि राम घटा ओग दरीपति सै, खसकानि छटा निरस 
मनि ॥७८॥  ' =) /) ` # 
` । _ 1 भव परमपरित शूप पणन--यथा दौ ॥ _ _ 
, सुर समाज सीतल करनं, मंखयजं मरय क्षमीर । 
घैरौ षन वाक प्रच, बद्यानल रघुवीर ॥७९॥ 
| भय परिणामा शक्रार वणन--गोए ॥ 
फर क्रिया उपमान रचि, 'षर्णनीय को रूप 1 
रङ्कार परिणाम सषु, घरनस्त कपि फुरु भूप ॥८०॥ 
+ ॥ थया भपित ~ 
¦ स्याम धन धरन विराज यसन षीरे, सिरपेष रेख 
हिरत रसंवारं ई । र्छिराम जुगल ससी फएरफीरे भरुज, 
धाट प्रहम येष चर पिग्द वगारं हं ॥ सरक्सी कन्थ काफ 
पश्च पी ख्टक, नेन चपर सिरी खकषगेर सो निहारं । 
तादु सुषाहु सोस कसिं कमान, रामचन्द्र फरकमर अ 
भूयः घान मारे £ (८.११ 


५ 


[न 
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रपमचन्द्र भषणः.। ५: 





सिरताज राज महाराज रामः रपघु्ीर, दानी दीनवस्धु चीर 
कौशङ नगर को ॥९०॥; " “ "` . ` 
४... ॥] पतः ॥ इ ४ 
इ्यामचन सेषं मुनि मंडरी मयुरन- को, पुरुष पुरातन्‌ 
प्रमान चेदं चर को । मौज नं सरासन -सिरोमनिः महदा जा- 
स्यो,.डास्यो देव.इन्दं या पकासं जोति बर को ॥ रुल्राम 
राजवंस कामद करस गन्यो, जन वन वानियां सुमेर सव 
थर को । मिथिरा सुरेस परासनाथ मैधिकी -योः-मान्यो मि- 
धिङेस चछ जहम रूप रघुबर को ॥९१॥\ 
भूषित भुजङ्ग परमानत महेस स॑जु, सीमा कञ्च नाखगन- 
पति गौरि भाषे है! बर गजराज के विचारे खल सुण्ड जन, बहो 
सवसीमरं तरन अभिलषि है॥ रुचिराम्‌ ज॒गख जसीरे परमा- 
नै खम्भ, असर अरेरे कारदंड रुख रषे हैँ! रावरे प्रचंड: भुज 
दंडं चो रामचन्द्र; छिभुवन समानत कर्प तर सवे" दै ॥९२॥ 
` ॥ अथ.द्वितोय उरखेख वर्णन--दोहा ॥ 
चहु गुन मंडित बरनिये, बहु चिपि एक सुरूप । : ` 
तहं दूजो उद्धे कहि, पंडित कवि रस रूप ॥९३॥ 


` ~“ ८ ॥चया क्विच ॥ इ 

मन्दर महीपन में सुन्दर -सुमेर बरः“देवन सें बहमरूप 
रासि के,अतन हो । राजहंस , नीति-मै- अनीति-के करा, 
का दान सनमान बेक्ि-राखत्‌ जतन हयौ, जद्ग जैत जुग 
जसीरे फरकतोटे भुज, वारन उवारन्‌ चिस्द बरतन्‌-है। कश्च 


भभाकर सु वंस राव, रामचन्द्रःवगुन्‌. \स्तनाकर के चौदहो 
रतन हो भ९्श्‌। €, -^. ~ 


५१४ भ ~ 4 ~+ न 
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ल 
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५५ रामघन्त्र भूपणः। 





इ पुनः ॥ । 
मुखर भँभीरं चाग्यो धीर को विलास षर, सङ्खमी स 
धिनु मेथिली ६ जोति स्ता फी । अङ्कवावि भूषन समास्वु 
मयूर भजु, सन्त मुनि मण्डी समीर छम छता-कीगा(र- 
छिराम ,अस्ुर जासे स्ररसत्न जङ्ग, अलषेली, आनि घाति 
जरधर स॑च्ता फी +दान धारि मोजे तिरो हन्म्‌ धनु शार, 
भो ष्वद रामचन्द्र फौशक च्चा दो ॥८६॥ , 7 ¬ 
च । भप तपस्त मिपयक्‌ परिणामाखङ्कार बणन-पोद ॥ 
अग्रँ समस्त यिपयक विप्रे, भिरि परिणाम प्रकास्र-1, 
सकर विपय परिणाम वर्हे भरनत सुमति पिरास,॥८७1 
॥ यया सया ॥ 
1- "छीर षौ खच सीर छटा मर, म॑दित माठ विसार ध 
न्यो मरे »। पयो .रुचिराम अवेव मो प्रैवन फो, मन वेच्ि को 
दन्यो श्रे ॥ सङ्गमो ग॑ग.त्रङ्कित धीरता, सो समीप मनो- 
रथ यौ -फरं । सागर श्री रघुनन्दन फे करु-फष्ष सो, मानिक 
मोती पन्यो फर ॥८८॥ ८ ~ (श ; › 
॥ अय स्मेखामङ्खार प्णन- तोदा ॥{ -) 
जबहिं एक फो वणिपे, वदूत सप्ति षहुरोति । 


मणद्कार उछेख तर्दु, मापत सुकविः सपीति 1८९॥ 

॥ययारूरिच॥ 1 7 7 --~ 
~ ' योषित "विसार भवसागर भयङ्कर पै, अधम उभार 
पकती फे रगर फरो । रषठिराम श्ारव्‌ मेदा धरदानी,नहूम, 
जत षार ज्वार अहन रान पस्षशर को चिरजीवै श्ाज्यो जुग 


पयोदो भूषन पति, भान पं भिरषु वितान फे चगर को । 















1 


रामचन्द्रं भूषण । २५ 





\) अय जुद्राषन्दति जजद्धार वणन--दोद्‌ \\ 
तदाकार अरोपिये, परव पम्सं दुराय । 
शुद्धा पन्हति तँ कै, अख्कार कविराय ॥१०६॥ 
11 यथा सवया ॥। 

सस्रु सरसत तोन्यो सही, दिवि लों अमे जोति ध 
कास पसाप्यो ! सातङः दीपन सै जस के, रछिरासं सहीपनं 
को मद गान्यो ॥ पूत्यो मनोरथ मैथिकी को, मिथिलापुर 
सन मोहनी इष्यो ! राज द्भुमार नये रघुषीर, अनङ्क 

विजे कर रूप स्वयो \॥१०७) 
| पनः ॥ 
मण्डित फेन लका से ङगांम तै, उपर भरू थरके जथा 
पारे 1 गोर गने न गिरिल्दङः को, छचिरास न मसे नदी तद 
नरे ॥ बाज लो बेर खवा पै परैः ठचि वारे परी मुकताहल 
थारे । राम नरेसके ये न तुरङ्गः परिन्द है सुरज के रथ वारे । 

॥ अथ देतु अपन्हुति अलङ्कार वर्णन--दोदा ॥ 

` वस्तु युक्ति बरु सों दुरे, बरनै अर भरभाव । 
हेतु अपन्हुति समञ्च मन, विरवत पंडित रावं ॥१०९॥ 
॥। यथा कविश्च | 
दीरघ दतारे भारे दिगपाछ भ॑र तें, विरचत कोच मग | 
मद के पनरे दै । श्चूमत इमकि श्नकारत जँजीरे जोर, ब- 
न्दन चित रंग सुर्‌ धनु टारे ह ॥ गजराज राव रामचन्द्र 
फ सु रुखिगम, गरजनि छोड सुण्डा दण्डनि फुहारे ह ! ब- 


रसत चरो महीने वारिधारा मेव, मंगलीक मंडित मजेज 
मतेवारे है ॥११०६ 





२४ रामचन्टर-मूषणा 





छटा है नखतावी की, रसराज ऊपर = अवतार की । 
हीरालाख षित कुलित सोर संग कधौ, कर्टेनी फलित भाल 


[र] 
क=तम 


भरत षुमार फी 1१०२ 1 
च = -- ॥ पूना |} ए -{ [1* 
फो रूप रासि फे प्रकास पै सुमंगहीक, चननं षसी 
करन म्र ट्रे को । र॑म वारःकेधौ अनुराग रामचन्डही 
को, जगमग्यो भार पसुभ्रागाः न्याह -वेरेः-को ॥ म्लछिराम 
केपौ-रसवीर-फे सिखर सोषै-मेखा रषि-चन्दर की;मरीचिनं 
` मेरे फो । मोर सों प्रलित्‌,अलबेक्ती7सुलस्ने, पर, सिरे 
फेधौं श्री ठखन अल्पबेलेःफो(॥१०३॥ < 7 ˆ ~ 
~+; तः निर पून ॥ त 
गोरे रंग उप्र भिराञत्‌ अअष जामा, - सूरज सिगार 
फथौं चस्पक, सुमन को। कंगन कलितःफर परमप्रकास फेधो, 
खोरित कञ्मल रच्यो, रंगर _नौरतन फो ॥ शीर गर म॑रित य 
हाढी अघरन लाठी, कधौ सोम सांस चिकसत राते घन फो! 
रंगवार अजव्‌ तरङ्ग जोति भालाकर, कधौ मनि मोर मंग 
रीक्‌ शत्रुन. खो ॥१०९|॥ 


+ ॥) ऋ 4 ~. 
› "कार ओ तिशी्ठी ददखा'फे उतरति पार, कधौ या फनारी 
प्रमी फी ह्खा स्र र१। रुषिराम फेयौ प्ररे घासर प्रनाटी 
जोर, जोष्ठर जमाखी पाठी फार करतख द ॥ रावन समर भें 
महीप रामच फर, कथौ था पान ज्वाखामुस्ी फी सकल 
है । मसर कमारी धदषानर स्नेह कथो , घारहो कटा के 


मारतदे की नकर ह 1 7" ` ` 


7 


[वि 
भ 


रामचन्द्र भूषण । २७ 





| अथ चरांला पन्ति अङ्गार वणन-- दोहा ॥ 
परको श्रम चट जहां, काटू वचन प्रनीन । 
श्रांतया पन्दुति कहत हः भूषन तहे रस रीन एप 
}। यथा कवित्ते | 
भभरो न मोर धन चीज्ञरी के मोजन भै, सांवरो बरन 
| वसन सरीर को । मङ्गरीक मुख पान कोकनद मानसर 
भावरे' भरत भौर भले करि भीर को ॥ राजव॑स मानो मि- 
थिरेख के स्वयम्बर मै, रुचिराम धोखो चक्रवाकन गभीर 
को 1 सुरन अताप कर सूरज सताप यान्‌, त्रिभुजन मंडित 
प्रताप रघुवीर को ॥११६॥ 
॥ पुनः ॥ 
बन्दन विसार भार भूषित गणेश धोखे, देवी देव दौरे 
कत बर गुन गाथ क । राज बंस मानीये न दिग्गज कमार 
फेरे, गुख्रत गर संवरे सुभ साथः के ॥ राजहस भे ये 
न सावन घटा के घेर, रचिराम संगये न ढारे रङ्ग नाथ के। 
क्षरना इरत ये म मरकत मन्दर है, राजे' मद मंडित मतङ्घ 
रघुनाथ के ५११७ 
1 जथ छेका पन्हति अलङ्कार वर्णन-दोदा ॥ 
सद्कित सदय पदारथ, दरव ्योत विचार । 
छका पन्हुति भूषनै, चरनत रस अवतार ॥११८॥ 
11 यया कवित्त ॥ 


इरा वीजुरी जो जस्द वसन छोरे, माधरी दैसनि 
मौज ओज धनु वर को श~ त चलखाक कन्द हार होरा मो 











८ ९।रप्प्यर्‌ +, | 


सिन फे, सजल धवन सङ्ग सेद फे रहर फो ॥ वार्ह बर 
शाङ्करं सरासनै जवासो कन्यो, रचिराम हरत परसराम पर 
को । षिमति सीँ बुह््यो राम स्याम धन कंसो, षोल्यो बरनत 
विर्‌ विरस जरधर फो ५११९॥ 

|| एनः ॥ 

- सौरभित सुन्वर सिंगार व्रिभ्ुजन सुर, सून्यरी विहार 
अङ्ग मङ्गरीक मत्र फो । रुदिराम पीनौ वाप हरत हर 
मान, परम प्रफाश्च चार चन्विका फे सतको॥ गङ्गलोँपु 
नीत गज गोहर हरा खों ष, सुमति सो वृष्यो मुगुनन्वं 
भार रत फो 1 सीरो सम हीरो कौन रामचन्द्र जस, राम वं 
रनत विरद भरज परवत कफो ॥१२०॥ 

॥ अप केता पन्ति मसङ्कार बगन- दोहा ॥ 
ओर मिस जरह ओर फो, षरमै घचन विरस । 
फेतच पन्हुति सिदहि फ, अङ्कमर मुव भास ॥१२१ 


॥ यया सत्या ॥ 


खाकिमा री सरवान फी तेज मे, सारदा लों सखमा | 
निशोनी । नेपुर नीर मनीन जद, जमुना जमे जौहर ओं | 
वेनी ॥ यौ रुचिराम छटा नख नौर, सरङ्किनी गङ्ग प्रभा 
फर पेनी । मेधी फे चरनाम्बून भ्याज,- रस मिथिला 
मग मंजु प्रिवेनी ॥१२२॥ 
1 यया कमित ।॥ 

माभरो सनि हार हीरक रदन मोती, जो ला अ 

धर क्षर अनुमाने को । रे नेन मानिक परिक मनि से 


रामचन्द्र, भूषण । २९ 


तताई" नीरम्‌ चुनीन पृतरीन परमाने को ॥ रुछिराम ख्योर 
कासमीर भार पोखराज, रङ्ग मङ्गरीक मरकत वर माने को । 
बदन के व्याज मिथिला में खोल्यो, मदन जवा- 
हिरी जवाहिर खजाने को ॥१२३॥ ॥ 
॥ पुनः ॥ 
अतुरु अमोर भुज बर को न वारा पार, भूषन मनीन 
के सभाग सरसत है । रेखित हथेरी आव आगुर नखन 
पर, पृतरी महीपन अतंकि परसत है ॥ कवि खदिराम दान 
। धारा श्रूम धाम हेरि म्गरीक मेघ साहिवी को तरसत हैँ । 
रामचन्द्र कर मिस कामद्‌ करप तरु, चाप्यो फर बारहौ 
महीमे चरसत दे 1१२४ 
` ॥ अय उचेक्षालङ्कार वर्णन- दोहा ॥ 
वस्तु हेत फर मे जहां, सम्भावना सतक । 
उस््षा भूषन तहां, चरनत है मति अक ॥१२५॥ 
दे रकार गनि बस्तु मे, पथम उक्त अनुमान । 
` फिरि असुक्त विषया कहत, उसे्षा गुनमान ॥१२६॥ 
हेत फहु मै या तिप, जुग रीति दस्ताय 
` सिधि असिद्धि विषया सहित, उपेक्षा सरसाय॥१२७ 
` ॥ अथ उक्त विषया वस्तोखेक्षा वर्णन- दोहा ॥ 
जोग वस्तु. सम बरनि जै, ताहि उक्त परिमान । 
जं अजो कल्पित सुतै, वस्तु अमुक्त वखान 
` ॥ यया सया ॥ न 
शम्भु सरासने तोन्यो सनार सो; भार्‌ विलाठ प्रताप 


71१२८ ` 


३७ रामचन्मर भूषण । 





< । यो रुक्िराम स्वयम्धर मे, मिधिरेस अनन्द अमातं 
न छत्रे ॥ राम गरे जयम फे देत, सु मेथिरी यों समता 
सरसावे ) मानौ रमा रतनाकर म, रतनाषठी ओ इरि ष्पे 
पहिरावै ॥१२९॥ 

॥ पून ॥ 
ख्याल में फष्च फे नार सों सन्य, रासन शङ्कर को 
विकरारु श । मयि फे पटिराषत म, रचिराम सन्यो शुभ 
आर्नष्‌ जार रै ॥ मण्डित मौज स्वयम्बर मै, ठस राम गरे 
यों सरोज फी मार रै । मानौ कठाघर फे हियरे, नखतावरी 
षेपित षारिव खार र ॥१३०) 

॥ यथा कवित्त | 
मनरथ सहै मिधिरेस राजमण्डर भै, आगमन जैसो 
मुनि सग से अरत फां । नगर गर नौर पिरव यितान षर, 
घगर स्वयम्र सुमेर परचत कों ॥ रुलिराम रामचन्छ लखन 
सुभाष सीख, सगुन सुरूप यों सराहिवो सुमत फो । ध्वन | 


धवन दूत थचन विखास पीव, राव दसरथ मानो फन्व सर 
यतं फो ॥१२१॥ 


1 पन ॥ + 
मान्यो मान मौज दीप दीपन मष्ीपन को, फटच्यो नि 
सन रघु्॑स अमरेल फो । चूट्यो सङ्क मैथिली नगर मिथि 
ऊस ख्यो राम कर्‌ कमर सरासन मदे को ॥ रखिराम 
रुधि यिरय्‌ षित वृत, षन विवाच्यो तुम इृखद घ्र 
षत फ) १ = पे मानो -परभातर पर 


स्फपकर अवधेस ५ 


रामचन्द्र भूषण । ३१ 





















॥ अय अनुक्त र केवित्त ॥ 


` सोधि श्रुभ ङगन महीप दसरथ बेस, अवध नगर सजे 
सुभग वरात ह \ रुचिराम गरजे नगारे धूमधाम सङ्ग, चतु 
रङ्ग चमू तै असुर थहरात है ॥ विसद हरीरे हीरे मानिक 
जटित कारे, पीरे खार रङ्ग यौ निसान फहरात है 1 दीने 
मघवान मंजु मानौ गजरथ पर, पंचरङ्ग चौर आसमानी 
खहरात ईह ॥१३३॥ 
1 पूनः ॥ | 
मङ्गलीक रा दंसरथ की वरात सजी, वैरी थहरात रघु 
वंसिन की भीर तै । कवि छुिराम गंज गरजे निसान चान, 
विके भिरत वाजि गवन समीर ते" ॥ मंडित सिखर भाक 
मचे मतङ्ग जम", भौर मननात मद्‌ नदन गँभीरते। सः 
उन्न षुहारे दे भसुप्डन उठावे' मानौ, अवि" कट दिग्गज कु- 
मार कासमोर ते ॥१३९॥ 
॥ सरैया ॥ 
, मान गयो मघवान को भूकि, ख्खे दसरत्थ बरात छटा 
है। एरु धने बरसे स॒द समै, रचे देव वधटी विमान अटा 
हे॥ खार अमारी मतङ्न पे, रुक्ठिराम करे समतान कटा 
हे! आवत कजरः मेर मनो, चदी पच्छिसी नौरु-गखारी 
घटा है ॥१३५५ 
1) पुनः ॥ क, 
मोर खों मंजु नच" धरनी पर, मण्डित फेन गाम उमा 
हं) कान के वीच लस र रिरि' ्यौर तिरोछी अखात 
र्ध्व , 
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| ६ ॥ काम कृतर छा छछिराम, घले यो मटेरन वी 
परमा ह । घा यी रघुष॑सिन फे, मनो सूरज फे रथं मू 
मन चार ॥१६६॥ ठ ॥ 

|| भर हतासेषा भसद्कार पणन-रएा ॥ 
फथन जोग सम सम्भवित, सिद्धि विषय सो हैत । 
धरने कवि फोपिद सर्वै, एन्धन धीय सचेत ॥१३५७॥ 
॥ मय सिद्धि भिपया तास्ता मङ्कार पणन--पया कवित ॥ 
राज चश्च भूषन कगर मिथिला के मच्यो, धूम धाम न 
गर यितान यौ गरव सों 1 स्मे भतद् सूम गरजे नगरे 
नोल, छपि रहे देव धरछैतन विरव सों ॥ विद्‌ सुवैय 
सेव्यो मियिलेस रखिराम, रात्र दसरथ मिल्यो यसन जरव 
सो । षन्दिका परस पान एत मेँ प्ुधाके मानो, मघत्रान मि 
कत सुधाकर इरद सों ॥१३८॥ ,, ३ 

॥ पनः ॥ । ध 
धोकत नकौय नौरु फदर निसान ऊँचे, ्ारचारे भीर 
दह द भराभर सों । मद्गरीक धाजे घजे गरजे मतङ्ग ससे, 
छखिराम रङ्क रतेनाकर छहर सो ॥ यङ्ग भ भरत मिथिरुस 
दसरथ सृफो, घा समे षिखास ङ्प आर्नेद अमर- सो । 
मानौ रमि चन्व फी मरीचिन मजेजे मिल्वो, सुरगरर सोहि 
उपयाचर सिषर सो ॥१३९॥ 

॥ सैपा ॥ 
सोर पन्यो भिथिकरापुर मे षी, दुन्दु दी धिनोव षगा 
रो। सारद गोर गनेस महेस, असीसत उस्न हाथ पपतारो ॥ 


~न 


र ॥ 
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न यौ दसरत्य रहे, मुख चूमि गरे ख्पटाय निहारो । डी 
रधि मंलु सभोज मसौ, भस्यो अङ्ग समौज कखाधर वारो ॥ 
| ॥ पुनः ॥ 

मौज मई मिथिरापर मै, चतुरङ्ग चमू सजि आद्र व ` 
रातं है ! लौं उच्छ मे जवाहिर की, ररे दृटे तुरङ्गन के ल- 
हरात रै 1 रुक्छच राम को यीं दसरस्थः छिये निज गोद न । 
| | मोद अमात ₹ै । ताप मिराइवे के हित मानौ, पीहरा स्वा- 
| ती के व॒स्द अन्हात ३ ।॥१९१ 

| अश्र असिद्धि विषया देतोसेक्षा व्णन- दोह्य ॥ 


असम्भवित अकथन जहां, सम तकना समेत \ 
तहँ असिद्धि विषया कर! उत्पे्ला सु निकेत ॥१३२॥ 
| यथा कवित्त ॥ 
- ्ारचार्‌ वगर वरात कोसङेस जू की, मच्यो धूम धाम 
मिधिलेस के सहर भै ! ककित्त परसेद मोर साखरे चलित 
मुख, जुरुफ ख्सी यो परिमल के नहर मँ ॥ चार्‌ गजरथ 
पै विराजे रामचन्द्र कदू विरदैसत रुछिराम माशरुरी गहर 
मे 1 मंडित मरीची मारतण्ड सङ्ग भोर खिछे, कोकनद मान 
छविसागर कहर मै ॥१४२१ 
॥ पनः ॥ । 
गरजे निसान चान फर" पताके, देव बरसै' सुमन सों 

विमानन प्रसङ्ग ते" । रराम दीरालाख श्र सुकताहख के 
वारे भिथिखेस वेस अर्नेद अभङ्ग तै' ॥ उतरे अमन्द राम- 


ग्वुर्टर ण चन्न न न= ननन न्त ~ स= 
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= रिमुराजी सङ्ग घारिद षगर. फढ्यो, रसराज मानौ रत 
नाकर तरङ्ग तै 1१०३॥ ¢. ५ 
॥ अय एरीखेक्ना षणन-दोष ॥ 
कथन जोग ग्यापार फर, सम सम्भपित प्रधान । 
सिद्धि धिपय फार तर्है कहत, उतपरेक्षाषटि सुजान ॥१४४॥ 
॥ यवा कवि्त ॥ = 
पाग भल्षेी पै समाग मणि मोर सेदि, कोरे मुकता 
ख भिकित छार हीरे भँ । टचखिरामं तंसी वेस वदन षहा 
ऊी खद, घङ्क चख खारी चार रखनि भिरे भे ॥ भिथिरेस 
गने ईगीखो राम्वन्द्र रूपः पीरे खाट स्याम सेवं भष्टप 
हरीर मैं । चम्द फर दीपे हेत पिष्ठरे ममन्द मानौ, सङ्ग रह 
धनु जखधर के जजीरे म ॥१२५॥ 

॥ पुनः ॥ ८ 
स्याहं घर घानक घसन भार भूपन से, नखसिख जागै 
जोति नवखं निका मे । रुछिराम रोने धूमधाम फे विमा 
नन से , वरसै सुमन सुर सुन्वरी भखाई भँ ॥ रामचन्व भरत 
ख्खन शदुष्न छवि, छलकफी परे ई सोरभित पुपर मै 
आगमन मानी सिथिरेस मन सरे पेत, अद्कमान चान्योफर 
मनि जगनाह्‌ सै ॥१२६॥ 

॥1 पुनः सतपा ॥ 
दूलद्‌ येष विसार चिनोद मे, नारि मोर सुगन्ध स 
भीर द । चे रही आंगन मे मियिलेत्त के, मानन रान प्रभा 
सु गभीर ६1 सामु रोग एके ठरखिसम, फरी गिरा स्ये 
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उपमा तदवीर ३ 1 देखिवे इन्दु उदे को मनौ, उदयाचरु मे 
अमरावली भीर ₹ ॥१४७१॥ 
| ॥ एनः ॥ । 
| श्री रघुनाथ के माथ भली, मनिमौर लसी कर्टेमी नवः 
र्‌ मै । `यो रुचिराम्‌ दुह्‌ कँधा पे, जुरुफे" सुकताहर हार 
प्रस मै' ॥ ता सुखमा की चरावरी कौ, नचै' भारती नौं 
नरीलों उमङ्ग मै" । संज्ञ ममोरथ पृजिवे मानौ, मिरी जमुना 
चर गङ्ग तरङ् मे ॥१४८.॥ 
॥ अय असिद्धि विषया एूलोेक्षा वणन- दोह ॥ 
असम्भषितं सम जरह श्च, तकं सकर व्यापार । 
तहँ असिद्धि वियया कतः फर उद्रक्षय चार ॥१४९॥ 
|| यथा कवित्त | 
भूषन वसन रघुनाथ सिय सुन्दरी पे, मण्डित मनीन 
खरकत खर हीरे को । कवि रृलिराम गर-वांहीं मै" सुज्याह्‌ 
रोति, गोरो स्मराम रङ् ्चरुकत सुभ सीरे को ॥ मण्डली सु 
नीन की चदघां चकचौधे' चारू, वारत भरकास रति मदन गे 
ˆ भीरे को । बाध्यो हित रतन समार कल मानो बिधि, मर- 
कत मन्दर सुमेर के जंजीरे को ॥१५०॥ . 
1 पनः ॥ ६ 
मिधथिटेस मण्डप अखण्ड ओज रासि केसे, परम परकास 
छायो वाहिरे महर के \ रुचिराम राम सिय भांवरे' भरत 


फे चार्‌ चरनन ते तरंभै' परिमर के 1 वरसै' विमानन 
तै विवध च-^ ए क 


“~~ १ १ 
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॥ पूनः ॥ 
भूषन विसार हीरा खल मनि मोती मारः, कङ्कन क- 
लित कर मुद्विका.परमा की है। रुक्िराम राम अङ्क स्याम घन 
रद पर, जुखफ जंजरेदार पुञ्ज परमा की है ॥ खोरे सेत पर 
फरयोरी मन्द मजगौन, सारद मरोरे' मन मौजै' समता की 
ह । मरकत मन्द्र पै सङ्गमी रतनहार, नहर" तरङ्गदार गङ्ध 
जमुना की है ॥१५२॥ 
, , „1 जय शूपकातिदयोक्ति अलङ्कार वर्णन--दोहा ॥ 
, जद बरनत उपमान केः वणेनीय अवतार 
„. अतिशयोक्ति रूपक तहां, पाचीनन मत चार १५७१ 
।। यथा कवित्त ॥ 
मिधिानगर बसीकरन सुरूप जासु, विरद वितान छा- 
यो नखत नरेस को कवि रचखिराम सिरमोर हे खयम्र भे, 
' कर्कि करूप-तर ककत कसे को \ पाल्यो सोर चोरहो 
| सुमन सिसुपन सुभो, राख्यो पन मेधिरी समेत भिधिकेस 
कोः । कमरु सना मैं क्षमकि श्कञ्लोन्यो तोत्यो, देहधारी 
| मदन सरासन महेस को ॥१५८॥ 
9 0 ॥ पुनः ॥ 
मधुरे मुखर सें अङ्क त्रिभुञअन छाय, वगराय बिरट स्व- 
अस्वर कगर सै । पटवित साख" सुरतर फरकाय फस्द, मौजन 
मचाय राजवंस ऊ वगर भै" 1 कनि चरू वारि सो भररेस कै 
सदे निमिः रुछिराम नौरु दम तेज के रगर भे" 1 वीज- 
रे बखित ठे कुमार अमरेस तोभ्यो, स्य न 


पव्भ्िति -व्याय स" ।\१८०॥।१ २ ¢ 


म घन सम्भरु धनु 


३८ । रामचन््े भूषण । 


॥ एनः स्तबेया ॥ 
सीस छै मनिमोर मनोहर, भूषन भार वहार मे तीरे। 
रूप मच्यो नख तै सिल सख नु वान खसे कर मे ग्ज 
रारे ॥ दै घन रङ्ग ३ चम्पक अङ्ग, अनङ्ग अनी विपि सांव 
रे । श्री वसरस्य के सामुहे मै, गजरस्थ पे चारि कलाभर 
वारे 1\१६०॥ ४ ~ 
मूपर चारि खिक्ते अरविन्व, मिन्व यों ऊपर भ्रम इ 
लोर । खक्लन कीर कपोत छंसै , मुकता खर षास विलास 
वियोरे ॥ मण्डित फल सनारु किते, रषछिराम तिदहुपूर कै 
चित चोरे । कौसिखा सामु हेम उता, धपु धारी सु वम 
कि गरि जोरे ॥१६१॥ 
| भय सापइपापिश्चपोकि भखङ्कार बणन-दौदएा ॥ 
भिलित भपन्हय होय जरह, उस्पेक्षा मे धीर! 
सापन्हवातिष्ायोक्छि तहँ, घरनं कवि गम्भीर ॥१६२ - 
॥ पया कमिच | 
मापुरी सनि हार दीरक बहार सग, परखत कधि कर 
सौरभ सवन दै ! रुचिराम भधर बही सै धन षर, ् 
द्धम के दाने अमी भयरी रन है ॥ अनमोरू गोर घुन्यो 
चिन्तामणि भारसी र, अङ्ग दीन तुर कत घापुरो मदन ₹। 
तारे म॑द अम्र सरार सुर मूलि चारु, चन्द्रिका धलित रा 
मचन्दर पो घद्न ह ॥१६३॥ 
॥ भप मेदरातिदयोकि मणङ्ार षणन-- दोरा ॥ 
अरि शष्दन फी जहां, उत्तकर्पता सेस 1 


अतिशयोक्ति मेदक तर -“~नूत छफयि नरेस ।॥१६२॥ 
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“~ ]] यथा कदिच ॥ 
गल्नरत माते गजरथ के मतङ्ग ओर, मङ्गरीक राजपथ 
सौरभ नहर की । छचिराम तापर मेख रघुवंशिन के, भरे 
कला रुखन चेरे अगहर की ) तीर भीर नाग नर देव के 
विमानन ते, ओर धूमधाम राममङ्ग के छहर की ! कल्पलता 
मेथिरी प्रमोद वन कामद सो, ओर प्रभा राव रामचन्द्रं के 
सहर की ॥१६५ 
. ॥ पुनः ॥ 
खखन भरत र्एतुहन मान षान सैर, ओएरे अमनेकी ह्‌- 
नुमाएन बरत्रान की । हिषिधि मयरद नरुनीख केसरी सुकंठ 
भरे छटा अंगद बिभीषन समान की ॥ छक्तिराम रतत सि- 
हासन प्रमान अर, एंड अटबेरी रामचन्द्र के प्रभान की ! 
दान सचमान सान विरद वितान अरेः, आरे आनि धानि 
` केषशखेश के निशान की ॥१६६॥ 
॥ पनः }) 
` जुगर कपोल जाद्‌ जल जँजीरेदार, हीरा सर मोती 
हार जौहर संवरे भें । करना कलित सीरसागर तरङ्ग सम, 
खेचन अभङ्ग मौज रंग रतनीरे मै ॥ म॑गीक चदन विलासं 
रुछिराम ओर, कर्ठगी मरोर मौर भाल सजवरे शनं । ओर 


आनि अरे वानि ओर चे सान भुज, ओर धचुवान राम 
कर गजरारे में ॥१६७॥ 


] पुन - ›. - 
रामचन्द्र बदन्‌ बिरोर्ि व्याह वान्‌ सै, मंगरक ओ. 
रई उछाह सरसंत दै । दरारथ शला समिता केकर ॐ 


| ष््‌|रढ्‌ ॥ “३ भू. | 





। पुनः सप्र॑या ॥ 
सीस ठते मनिमोर मनोहर, भूषन भार हार मै तारे! 
रूप भन्यो नख तै त्ख छँ धनु षान रसै कर मे नरज 
रारे ॥ है घन रद ई चम्पक अङ्क, मनङ्ग अनी.विपि सर्म 
दारे । श्री वसरत्य के सामुहे म, गजरत्य पे चारि करभ 
घारे ॥१६०॥ , 
सूपर चारि चिरे अरविन्द, मलिन्व्‌ श्यो उपर पेम ह 
रोर । खल्लन कीर कपोत रसै , मुक्ता खर षास विलास 
विघोरे ॥ मण्डित कल सनाङ किते, रछिराम तिद्पुर ® 
चित चोरे । फौस्िखा सामु हेम कुता, षपुं धारी सु अरम 
किये गटि रे ॥१६१॥ । 
॥ अय सापइवातिष्पोकि भकङ्कार ब्नन-- दोहा ॥ 
भिखित अपन्हष होय जर्हे, उच्पेक्षामेषीर। 7 
सापन्दपातिङ्योकति वर्ह, षरनं फवि गम्भीर 1! 
॥ यया केषिच ॥ 
माधु हंसनि हार रक धष्ठार संग, परखत कोधे कर 
सोरम सवेन है । रुषठिराम भधर यहारी से षन षर, दा- 
द्विम छे दाने अमी अवी रडन ड ॥ अनमोक भोरू चुन्पो ` 
चिन्तामणि सारसी खौ, अन्न हीन सुर कत धापुरो मदन ई। 
तारे भंद अम्बर सराह सुर मूलि चार, चन्दिका वसिति रा 
| फो यद्न ई रद्रा 
॥ अप भेनुकातित्रपोक्ति मङ्कार कणन- दोरा ॥ 
उरि दाव्दनं फी जर्हा, उतकर्यता सुवेस 1 - 
अत्तिशायोफि मेदक तषा, मानत सुकच्रि नरे ॥१६०॥ 
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= । यथा वित्त ॥ 
 गृञ्गरतं माते गजरथ के मतङ्ग ओर, मङ्रीक राजपथ 
सौरभ नहर की ! रुकिराम तापर क्षमेले रघुवंरिन के, ओरे 
का रुखन बेरे अगहर की ॥ तीर भीर नाग नर देव के 
विमानन तै, आरे धूमधाम राममङ्क के छहर की । कत्परुता 
मैथिली प्रमोद बन कामद सो, ओरे प्रभा राव रामचन्द्र के 
सहर की ॥१६५१ 

॥} पुन्‌; | 
र्खन भरत शच्रूहन मान.षान अरे, ओर अमनेकी ह्‌ 
नूमान चंरम्रान की । हिविधि मयन्द्‌ नरनीरु केसरी सुक॑ट 
ओएरे छटा अंगदे विभीषन सभान की ॥ खलिराम रतन सिं 
हासन प्रमान ओर, रेड अल्वेरी रामचन्द्र के प्रभान की । 
दान सनमान सान विरद वितान अरे, जरे आनि बानि 
कोरङेदा के निङान की ॥९६६॥ 

1 पनः} 
जुगरु कपोल जादृ जुखुफः जंजीरेदार, हीरा खाल मोती 
हार जोहर सँवारे भें । करुना कलित सीखुसामर तरङ्ग समः, 
खोचन अभङ्ग मौज रंग रतने मेँ ॥ मंगरीक बदन विलास 
लकिराम ओर, करलैमी मरोर मीर भाक सजवारे ने । ओर 


अषएनि ओर बानि ओरे चे सानं भुज, ओर धल्चुवान राम 
कर गजरारे में ५१६. 


॥। पूर्नः ॥ 
रामचन्द्रं वदन विखोकि व्याह वानक भे, मंगरीक ओ 


रद, उछाह सरसत है । दशरछनरेसिखा सुमित्रा केक के 


१८ ‡ ९।मख*५ भूषन । 
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& । पुनः सपरैपा ॥ 
सीस रसै मनिमोर मनोहर, भूषन भार वहार मे तारे । 
सूप भग्यो नख तै न्ख खौ धनु घान खस कर मे गज 
रारे ॥ है घन रध है चम्पक अङ्ग, अनङ्ग अनी विधि कांच 
रे । श्री दसरत्य के सामुहे म, गजरत्य पर चारि कराषर 
घारे ॥१६०॥ ष 
भूपर चारि खिर अरविन्द, मछिन्द्‌ श्यो ऊपर परेम ह | 
लोर 1 खल्लन फीर कपोत ऊस › मुकवा लर घास विखाप्त : 
पिथोरे ५ मण्टित कल्ल सना किते, र्ठिराम तिदहपुर क ` 
चित घोरं । फोसिखा सोमर हेम खता, षपुं धारी सु कम 
किये गरि जीरे ॥१६१॥ । 
11 अय सापन्द्पातिश्चयोकि अलङ्कार वर्णन-दोह् 1 ` 
मिरसित अपर्हव होय नर, उस्पेक्चा मे धीरं 
सापन्हवातिदायोकि तरै, षरनें फवि गम्मीर ॥१६या ` 
॥ पया कृबित्त ॥ 
माधुरी हंसनि ष्ार दीरफ यष्टार सग, परखत कौधे फर 
सौरभ सवन ३ । रुरिराम अघर षषहाठी तै वचन धर, घा- 
दमि फे दाने अमी अवक्ती रडन है ॥ अनमोरु गोक श्ुन्यो ¦ 
मिन्तामणि भारसी स, अश्च हीन पुरे कत घापुरो मदन है। 
तारे मंद अम्पर सरां सुर भूरि चारु, चन्द्रिका यिति रा 
मन्द को घन ₹ ॥१६३॥ 
।} भय येदङातिश्योक्ति थसङ्कार पण्न-दोपा }) 
अरे शवेन फी जदा, उतकर्षता सुषेस 1 
मतिदायोक्ति मेदक तष्टा, मानत सुकमि नरेस ॥१६४॥ 


| 
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[ता 
।| यथा कवित्त ॥ 

- गुञ्ञरत माते गजरथ के मतङ्ख सरे, मङ्करीक राजपथ 
सौरभ नहर की ! रुछिराम तापर द्रमेले रपुवंशिन के, ओरे 
कला ङुखन षरे अगहर की 1 तीर भीर नाग.नर देव के 
विमानन तै, ओरे धूमधाम राममङ्ग के छहर की । कठ्यता 
भेथिङी प्रमोद्‌ बन कामद्‌ सों, ओरे प्रभा राव रामचन्द्र के 


सहर की ॥१६५॥ 
॥ पुनः ॥ 
लखन भरत शत्रुहन मान षान ओरे, ओरे अमनेकी ह- 
मूमान ब॑ंखत्रान की 1 हिविधि मयन्द नलनीरु केसरी सुकंठ 
ओरे छटा अंगद विभीषन सभान की ॥ रछिराम रतन सिं 
हासन प्रमान ओर, एड अलबेरी रामचन्द्र के पमानः की । 
दान सननमान सान विरद वितान ओरे, ओरे आनि घानि 
केदङेदा के निशान की ॥९६६॥ ` 
॥ पुनः ॥ 
` ज्ुगरु कपो जाद्‌ जुरफ जंजीरेदार, हीरा खार मोती 
हार जोहर संवारे भें । करुना ककित सीटलागर तरङ्ग सम, 
रोचन अभङ्ग मौज रंग रतनारे मै ॥ मंगरीक वदन विलास 
चिरम ओरे, करेगी मरोर मौर भाक सजवारे मे । ओं 
अशनि ओरे वानि ओर चदे सान भुज, ओंरे धलुवान राम 
कर गजरारे में ॥ १६. , १ 
रामचन्द्र बदन { प्याह. वात्रके मे, मंगटीक ओ 
रद्र.उछाह सरसत है । दशरथ कौतिला सुमिन्रा केकदं = 


द० राम चन्त भू ५।१। 





= लछिराम ओर पकासं परत द ॥ विध वधृरी श्र 
ओर सुमनहार, ओर अदा सों ममरेस दरसत द मोर 
खजाने खुरे अव्रध नगर षर, नौर माति होरा रार मोती 
` षरसत है ॥१६८.॥ 
॥ यय सम्बन्धातिक्रपोक्ि अष्छङ्कार षणन- शोष ॥: , 
^ जरह अजोग मे जोग की, कूरे कल्पना धीर । 
सम्यन्धातिक्ायोक्ति तरह, पथम कहते.गम्भीर ।१६द 

1 यपां कवि 
गुक्षरत ष्ुष्ठर ठेर मे नयर वर, मानि धन मेरठ 
मयूर खटफस । ककिर कपोत कीर मन्विर कलस श्रे 
गङ्ख नीर तें समीर भटकत्‌ है ॥ रुखिराम उन्नत प्वीले 
फहरात मोल कारे हरे धीरे लार नग टक ईँ । विषु 
षधृटी आनि हरं आसमान छदि, घगरे यिमान मै निसान 
अटकत रँ ॥१७०॥ 

॥ पुनः ॥ 
खेत कुमार ऊ कमार गजराजन फे, करत दुर ` , 
गुस्यज कर पे 1 फवि ठछिगम नोल भूमधामं फे निसान , 
फहरात नोौर्ग समीर फी रहर पे ॥ रामचन्तर सुभग सिंहा 
सन रस्सत जाग्यो, अजय अमन्द ओज धाहिरे नगर्‌ पे । 
पफरकाय चन्दिका सधन घीसुरी को ध्ृमि, नवत मयूर माते 
-सन्नदिर्‌ पतर २ ८१ 1 र 

॥ द्वितीय पर्णन- दोण ॥ 
तर्हिं जोग मै कल्पना, फरि अजोग निरसङ्कः । 
सम्यन्धातिङयोक्ति सरह, वूजी उखि सुभ अह ॥१७२॥ 


॥ 
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वा 
~ + 1; 
कानन कुज भरमोद्‌ वितान भरे; फरुफुल, सुगन्ध विधान । 
वावी ऊे अरविन्दन पे, मकरन्दं मछिन्द समे सुभ गाने ॥ ` 
-ल्यौ रचिराम तरंगन ते, सरज्‌ के कटे सुर साज विमानं । 
ओधपरी महिमा यों चिते, अमरवसी रो हम क्यो सनमान 
॥ पुनः ॥ 
सान भरे भुजदण्ड अखण्डः तिहूं पुर मण्डन, मान भर 
को । आंगुरी वे अरूकेस धनी, सनी सौजन मे असुमान 
अरे को ॥ यो नखभा रुच्छिराम रखे, नखतावरी ऊ परमाने 
धरे को \ श्री रघुनाथ के हाथन सासहः कत्पखता सनमान 
करे को ॥१७९। 
।। अथ अक्रमाति्चयोक्ति अलङ्कार बणन--दोदा ॥ 
कारन कारज सङ्ग जरह, अक्रम बरन म हीय । 
भक्र्मातिदय उक्ति तर्दु, भाषत है सवकोय ॥१७५॥। 
# 11 यया कदित्त 1! 
चलवान विरद अखण्ड महीमण्डरू पै, मण्डित महान 
। फलो तरनि के तेज भें । लछिरास्न राख्यो धूमधाम के समर 
चोच, भो करि भङ्ग दर दारुन दरेजे मेँ ॥ च्रिभुअन ता 
समे निहारि आचरज दावे आंररी दसन बरवस नवरेजे भैं । 


चान रधघुचीर के ङखगत एकवार ही मै, रोदे चै कमान कोरे 
असुर करेजे में 11९.७६॥ 
1) पनः ॥ 
चमू चतुरङ्खिनी चपर चटी रावन की, सावन घटा खों 
सनी रेष, रन रङ्ख ते । वानर विराट भाद्धं वाकरे लखन 


२२ ९। "परः+ «ह ५ | 


~~ घोर घन यो वरेन वीरता प्रसङ्ग ते ॥ रुछिराम सौ 
रर भेरे-गजरथ करै, फ्रोधानर केरे 'रामचन्द्‌ ' मोहिं म 
क । समर शमेठे मे पषमकि एकथार कु, स्यान ते पान 
प्रान अरिगन अङ्क सै ॥१.७.७ 
[| यप षपषरादिश्चयोि अशहार षर्णन-दोपए ॥ 
सुनतर्हिं नाम प्रसङ्ग केः सिय काज नयास । 
गनि चपरातिश्योक्ि तरं अलङ्कार सधिरखस ॥१७८१ 
॥ पया सवैया ॥ 1 
मण्डर राव मुनीसन के, जुषराजी फथा मुद मे अकले 
्। स्यो रछिराम तिष्पुर मे, रिज पेषने के मन मानं ष्ठे 
1 वे स्वै पुर शीचिन र्मे, जव केक फे परदान ष्ठे है। 
छानन राम पयान सुने, वसरत्थ फे प्रान विमान च्छ ष॥ 
| पनः ॥ न 
परचषटी के, पिङ्ग उमङ्ग मे, षोलत्न घानी ` सुधारस ] 
घुटे । स्यो रूछ्िराम भवेष रुखाट से, आयु की रेख के शङ्क 
पे टे ॥ आसुरी हाधन ते पल एकं मे, माग सोहाग के" 
भाजन रूट । आगम भी रघुनाथ सुने, मुनि मण्डली के मन्द्र | 
पन्धन दूरे ॥१८बा | 
॥ भय अत्पन्तारिश्योक्ति भषङ्ार भणन-दोष | 
प्रन्म पूरच परे फो जहां, अति अनमिर विपरीति। , 
अस्यन्तातिष्स्योक्छि सो, वरनं दुध करि शीति ॥*८१॥ 
॥ पपा फमिप्त ॥ 
अभव भखण्ड घाहं धित उतो धसी, मण्डित थि 
र्व मारू मप्र भा मृति ६ । परम निसङ् पान फो फो 
स 
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धा 
रुधिर चाह, रुकिरामः साहस असङ्ग यै बदति है रने रङ्ग 
घीच. रावरो छपान रामचन्द्र, वङ्ग वादि फन पे बहारी यो 
खदति हे! भान पहिखेही हरे असुर सँघातिन के, पीछे पन्न- 

मौ ङँ स्यान बामी ते कटति है ५१८२॥ 

॥ पुनः ॥ 
भान चस भूषन सिरोमनि सुभट कीनो, खङ्कः पे अतङ्क 
सरी देवन अक्स ठै' । गजरथ वाजिन गरजि महावीर मही 
पटक खपेरिके ठंगर छोर कस तै ॥ धूमधाम एसी रामचन्द्र 
दोरता कौ मची, खुछियमं रावन सरोष सरक्स ते \ बेरी 
मिले" गरद मरोरत कमान गोसे, पीठे कहै बान तेजमान 
तरकसं ते ॥१८३॥ 
। "1 अय तुल्य योगता अकङ्कार वर्णन- रोद ॥ 
चतुर चतुरयिधि कहत है, दु योग्यता चार । 
बन्यैन्य को जह घम्म यक, घरथम कहत व्यापार ११८.९॥ 
1} यथा कवित्त | 
 रावन महीप चतुरङ्गिनी चृ ठे चच्यो, ह रद्यो अकतङ्क 
वङ्कः रोदा ठनाठन मँ । सछिराम जोगिनी जमाति भूत सङ्घ 
¢ नाचे › शङ्कर उसाचिन अभङ्ख प्रेस धन मेँ ॥ प्रवर प्रचण्डः 
भुज दपड फरकन छागे, खडक निकोरे' वान तरक से छन 
मे { रुखन समत्य चीर बानर विराट भाट, रघुघीर प्रषु 
शतं रन वन में ११८ 
} पुनः सतैया ॥ 

संकर स्यार दुरङ््‌ मतद, मिले सनि देवन की अद्री 
| मरं । जोगी जती तपसी खचिराम, चरे' धरी किञ्चरी भांति 
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3 घोर धन धोक घेन वीरता प्रसङ्क तै ॥ रुछिराम सौर 

सर भेरे गजरथ कटे, फछोधानर केटे रामयन्द्‌ भोहि भ 

तै । समर ्षमेे मेँ क्षमकि पकथार कद, स्यान ते हृपान 

प्रान अरिगन अक्तं ॥१4जा ` # 
\॥ भय षपषातिश्रयोक्ति यष्छष्कार्‌ पर्णन--दीदा ॥ 

सृनत्टिं नाम प्रसङ्ग फे, सिद्धि काज अनयास । 

गनि चपरातिषसोक्रि तँ अरर सविटास ॥१७८४ 

, ॥ पथा सपैया ॥ # 

~ मण्डर राव मुनीसन फे, जुवराजी कथा मुव मे अके 

्। व्यो र्िराम तिद्पुर भें, दिज वेवन के मन मान षै 

ष ॥ तें सवे पुर वीयिन मे, अव फेकडं फे घरवान पटे है! 

कानन राम प्रपान सुने, दसरत्य फे प्रान धिमान च्छ रै 
॥ पुनः ॥ 7" 

पचचटी क विहग उमङ्ग मे, घोल ष्ानी ` स्ुधारस ` 

घुटे । स्यो रुच्छिराम अक्ष रुलार सै, आयु की रेख फे अङ्क 

षे ्टूटे ॥ भासुरो हायन से पर पक मै, माग ्षोष्ाग कते, 


माजन पटूटे । आगम भी रघुनाय सुने, मुनि मण्डी फे । 
घन्धन टूटे ॥१८०ा] ` ध 


71 भप मल्यन्तातिन्नपोखि भलङ्कार बर्णन--दौदहा ॥ 
करम पूरव पर को जषा, अति अनमिख विपरीति ।; 
अस्यन्तातिक्षयोकि सो, वरन धुध करि प्रीति ॥१८१॥ 
॥ सथा करिष ॥ 
अजव खण्ड वाह लित तालो वसी, मण्डित वि 
रदे मारू मश्र भा मृति ह । परम निसष् पान कषे खे 


~~~ ~~ 
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[क 
रुधिर चाह, ख्िराम साहस अभङ््‌ यै वदति हे \ रन रङ्ग 
घषीच रावरी छपान रामचन्ड, वङ़् बाद , एन प बहालीर्यो 
मदति ३ । रान परिकेही हरे असुर सघातिन के, पीछे पत्न- 
मी लँ स्यान बामी ते कटति है ॥१८२॥ 

1} पनः ॥ । 
भान.वंस शृषन सिरोमनि सुभट कीनो, रङ्क पे अतद्ग 
भरी देवन अकस तै' । भजरथ वाजिन गरजि महावीर मही 
पटके रूपेरिकर लग्र छोर कस ते ॥ घमधाम एसी रामचन्द्र 
धीरता को मची, खकिराम रावन सरोष सरकस ते । वैरी 
मिद्धे गरद मरोरत कमान गोसे, पीछे कटै वान तेजमान 
तरकस ते ॥१८३॥ 
॥) अय तुद्य योगता अखङ्कार वर्णन- दोह ॥ 
चतुर चतुरविधि कहत है, दुत योग्यता चार 
चन्यैन्य को जह घम्म यकः रथम कहत व्यापार ११८.९॥ 
11 यथा कवित्त | 
रावन महीप चतुरद्िनी चमू छे चद्यो, ह रद्यो आतङ्क 
वङ्कः रोदा ठनारन मै । रुचिराम्‌ जोगिनी जमाति भूत स्ख 
नाचे, दाङ्कर उमाचिन अभङ्ग पेस धन सें ॥ प्रवर प्रचण्ड 
भरुज दण्ड फरकन खमे, खडक निकरे बान तरक से छन 
भैं । रुखन समत्थ दीर वानर विराट भादः रघुवीर भफुखित 
शोत रन वन सें ५९८ 
11 पनः सवैया 11 
सूकरं स्यार कुरङ्ग सतङ्घ, भिर मुनि देवम की अव्की 
| स \ जोमौ जती तपस्सी कञ्िसाम, रे परो किल्ली भांति 


१ रामयन्ड्‌ भूषण । 







मै ॥ श्री रपुनायपुरी फी प्रभा, सरजुू फे तरक तँ संञ् 
गरी कन । स्ति सुरापी असन्त ओ सन्त, विमान च रसे 
स्योम थर मे ॥१८६॥ 
॥ दशिय षण्न-दोर ॥ 
धर्म्म अवर्न्यन्य को जषा, एक धिधि ठहुराय 1 
तुल्य योग्यता वृसरो, घरनत्त सव कविराय 1१८७ 
॥ यथा करि ॥ र प 
अमल अमोल गोल कोम कपोरु पर, आरसी असन्द्‌ 
दख फमरू ठगत्त शै । रुकिराम स्पेयन सर म॑गलीक मीत, 
धरार खध्षरोट वम हरिन ङगत है 1 सौर्खभिन वचन समो 
विर्ैसतं चारु धन बिखास रामघन््र फे जगत है । वादिंम 
अमी फे वाख माखन मधुर मधु, कर्व भिसिरौ के फलव फरके 
से खगत ईँ ॥१८८॥ -- 
॥। वक्षे षर्णन- शेश ॥ 
जद अवरस्य अरु धरस्य फो, धर्म्म पकड साज । | 
तुल्य थोग्यता तीसरी, रमत कवि सिरताज ॥१८.९॥ 
-- 11 चथा कंवित्त }\ वि 
नैन चिकी मग भूधन मरोर फोर, भार प विसार 
ओन घै रद्यो ग्र भें । फरकत जूगर जसीङे भुज भाच 
सखा यन्न, त्ते गप ग्य्टतरी स्यैरखर्‌ द + सतित स 
नेद अभग रंग धीर सम, रात्र रामयन धीरता की छहर 
मे 1 धिरद धार संग षते हितत अग पर, हारे भौ सुर॑ग 
सरार वेत सुद धर मे ॥१९०॥ ; । 





न [1 
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[वा 
~ ,, ~ ॥[अय चतुर्भेदं वर्णन--दोदा ॥ 
<; ~ "करे वर्तय समता सगम, व्यापारादिक संग ।` 
त॒हय योग्यता चौद, बरने प्रेम हडमंग ॥१९९. ` 
| | यथा सवया ॥ 
मगर रासि महेस हो तं, अम्रेस होतुं सिगरे प्रमा 
सरे । तनह खोकन मे' अरुकेसः धरे रक्िराम तूं दान कं 
वामे ॥ प्रन ब्रह्न बिरसि दही, गन मे सुगनेस गिरा सन- 
्राने. 1. छीर समुद्र गेँभोर हौ. तू, बख्वीर हो तूं रघुबीर 
सयाने ॥१९२॥ 
, ॥ अयथ दौषकालङ्कार वर्णल--दीह ॥ 
जहे अवर्न्यं अस बन्धं को, गन करि एक प्रभाव ) 
अलङ्ार दीपक तहां, भाषत पण्डित राव ॥१९३॥ 
| | यथा कवित्त | ` 
विरद अखण्ड सुजदण्डन प्रचण्ड वर, मण्डन करन ल्या 
| विखासं विकसत है । अनव अतङ्ग चिभूअन मे असङ्क प्ैल्यो 
| रन वन सामुहे उमङ्ग उमसत ह ॥ जेतवार सुखद सरै 
|} रृचिराम केसे, वार्‌ मे अचूक वार पार हूखसत दै । मद्‌ सौ 
| मतङ्घ जङ्ग बाज श्गराज रामः रघुवंसं भूषन प्रताप सों ङ- 
सत हें ५१९९ 
॥ यय दौपकावरृतिं अलङ्कार वणन-दोडदा ।। . 
` सुक्वि दीपकाचृत्ति को, चरतत तीनि घकार 
प्रथम सआदत्ति प फिर, पटालरत्ति नतिरधार ॥१९५॥ 
॥ भधम पदादति यया--कवित्त 1} 
- गरजे" चपा स्मैल गस्ेः- चख वर्‌, वीरनपे वांङ्रे वहा- 





1 


९६ १, ५६, १। 


धदरति ई 1 छलिराम रथ धाजि नर के घटा से नै 
सूरज फे रंय की प्रमारी प्रचरति दे । रामचन्द्र सोर बर 
सी रुरवत्िनं फी, हेरि हेरि आसुरी सिखर मथति है! 
तव तव इरषट होत ध्वि्ुमन भारी, जव जय चमू चु 
रक्सो चरति ६ 1१९६) #॥ 
त „ ॥ सप अरीदृति यथा--दोद ॥ 
 _ ज्वं रथ की आते, फिरि रिरि प भै हेरि! . . 
` ' छप अरथा इचि सरह, घरनतं शुधवरं ठेरि ॥१९७४ | 
 , ॥ प्याकूषरिि॥ + 
सातौ शीय 'अजव अतङ्क सरसाय धद्धो, .घगर विराय | 
वेप विरद यगारे तूं! शिरान सान मँ सुमन सिरे ठेवन , 
के, असुर षितान पर गजय गुजारं यूँ । सिरमौर भीर आन 
वंस अवतंस राम्‌, जव चमू चारु चतुरङ्गिनी संवरे वृं । वि | 
कसे सितारे करै कुम करीन कोरि, कार पार अन्धकार 
सार अवतारे तूं ॥१९८॥ ध 
॥ भय दूतीय प्दाथीङति बणन--दोषय ॥ ? 
पठ अर्‌ अर्थ बुद्ून की, आदति फिररि किरि होय । 
कत पदा्थाटृति तद वीपक अति ओय ॥१९९॥ 
॥ यया क्वि्त ॥ 
करिके कुरेख प्नकारत जजीरे जोर, उत्त असुषण्डं नीर 
छत पूहारे से ! खटिरम र रामचन्प् फ नगर घर, घी 
थिन घगर वीच आर्नव परसारे से । धारे मद धत क्रत 
सरना से सजे, घदन अमन्द मद्वा मन्वर्‌ सत्रे से । गुखरत 
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समके" मतंग मतत्रे मंजु, गुज्ञरत -स्चमके मलिन्द मत- 
वारे से २०० 
।} अथ भरतिवस्त्पमालङ्कार दजन दोहा \\ 
जवि दहन को वाक्य बर, कीजे एक समान । 
पतिवस्तपमा भूषन, तर्द चरनत मतिमान ॥२०१॥ 
|} यथा सवैया ]} 

-, सागरं श्री मुकातहट सो; महा सन्दर ओषधी लों 
सुभ. साजे" । गङ्ग तरङ़् खौ तीन्यों धरा, द्विजराज सों बेदही 
सोभ रौ राजै \ धर सो चीर गभीरता सो, गुनी यों ख्चि- 
राम सयान समाजे 1 ताप सों देव दिमेस भरकास, परताप 
सो राम नरेस विराजे" ५२०२ 

॥ अथ दष्टन्तालङ्कार वर्णन--दोहय ॥ 
खरनि विम्ब प्रतिबिम्ब सम, वाक्य धर्म जुग साज । 
अरङ्करं इष्टान्तं तर्हे, परमानत कविराज १२०३ 
† यथा सवेया | 
माधुरी हास विलास सन्यो मुख, भार पै चन्दन ख्योर 
सुहावे । त्यो कुचछिराम खुरे कर दानमे, कल्प तान मै 
मौज न आते ॥ राम कलाधर की सुखभा र्खे, आंखिनः को 


रुख ओर न भवे । छोडि तरङ्क सधासरि को, कोडः पोखरी 
से जर पोदन धाति १२५०९॥ 


` पुनः) , ; 
साहसी सिह सुन्यो धरन मे' तिमि, खक्खन वीरता जा 

विश. ! कामकी सुन्दरता-रुखिराम व्यः, मोहिनी मै सपि 

सैन की चारप सम्भु दान सुरेस की साहियी; रास 





८८ ९॥ ,चरम, ^ 1 | 


रेस मे लयो कए ख्या ई! दीपति सान कलाधर को, रस्छे 
फीरतिमान भरत्य भुल है ॥२०५॥ = ~ >, { ” 
॥ भय निदरन भङ्कार बर्णन--दोद्य ॥ 
करि पङ आरोपिये, जुसम 'षाक्य जुग अर्थ । 
| हाच्वनि जो सो मानिये, निदरसना -सामर्थं ॥२०९॥ 
॥ यथा स्या ॥ 
ओज पतङ्ग सरोज विलास, मनोज मै मोहनी टि 
। ६ । खच्छता गङ्ग सुधाकर मे, सुषा देवन भे तप शी? 
जसी ३ ॥ मेष मरज नै सीतरुता, लचिराम छमा छवा 
सरसी रै । घाह घटी रघुनाथ फे हाथन, वीच सु यीरता भानि 
© "५ 
ध ॥॥ ।॥ दवितीय वर्णन- वो ॥ _ | 
थपि मचर्न्यं कं धीच मे, वन्यं परम्म करि गौर 
वर्न्यहु वीच अरन्यं षो, थापे तिमि सिरमोर-॥२९८॥ 
॥ बन्य धं सन्य फो पर्य यवा--सर्ध्या ॥ 
नन अज अमन्द भ्रमान, कलार मै , दी छाह पर 
षर । घङ्क भिरोषन फी रलिराम, भ्रफासक खालिमा। फक 
करी ₹ै ए मौज महातम फी महिमा, फर कल्प-ख्ता 
धरी रै 1 गौर ँभीरता धी रघुनाथ फो, छीर समुद्र % धीन 
द ॥२०९] - ~~). 1 
॥ अप भवरन्य प पन्यं को एक धम्य, मया- सर्मा ॥ 
मानस मंजु मे नर्व माष, स्तवा रस पकड की अमि 
राये । संकरे मे षने खम्भ धरा, अवलम्ब न ओरकी 
आष मसि ॥ दूसरी धात गनै न कदू, रुशिराम पमान 
) 
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के रस चास! लायक श्री रघुनाथ छपानिधिः पज पपीहरा 
को मन राख ॥२१०॥ 
` ˆ` ॥ अथ सद अधं असद्‌ अर्थं निदच्ना सदं अर्थं यया--दोडा ॥ 
क्रे अवस्था सँ निजे, भरो बुरो फरदान । 
सासद अर्थ निदर्शना, इमि असदर्थं प्रमान १२९९॥ 
1) स्तरैया ।} 
सन्तम सीचत है सुख चारि सों, जीव ऋषीन को यों 
रखवारो । आनद को भरे मोर सुरीन प॑, भूमि इषीन तं 
ताप निकारो ॥ चाहिये साहिधी सयं जम एेसद्र, यो खुकिराम 
प्रमान हमारो । स्याम घंटा सिख देत यही, रघुनाथ को या 
विधि रूप संवारो ४२१२] 
 ॥ अजय असद्‌ अर्थं यथा-दोदा | 
` असद जो तिज उ्यवहार करि, ओरम पर धरि ज्ञान । 
तहँ असदथं निदर्शना, कविकुख करत भमान ॥२१२॥ 
` सथा सवैया ॥ 
भूरि धुरेटे चपेट परे महि, सङ्ग न कोडः सायक गोत 
है भेया समो भयो वेरी समै छह, बुडिगयो षर बाहं उ- 
| दोत हे'॥ गौर कहा किये रुचिराम ज्‌, सोई मि फ 


जाकर वों है! तारा कदी सुख वाङ निहारिकै, राम नं 
जासे को या फर होत है 1 २१३॥ 


1॥ यय व्यतरेकालङ्गार वणस- दोर ।। 
जह अंचन्यं अरु वन्य को, कलु विरोषं व्यवहार । 


* 


1 





| नीरे 1 सरक्गमी सौरम रासि सुघासषट, भूपर फेरत भुः । 


| 


५९ राचत्यरं भूषण । 


म 7 ^ }। भपिर्‌ युपा~-कषिषि ॥ ] ; 

सु्धद सरोजन पे वेस विलास भर, कुमुद शुषा 
सिमि स्प्पुरिते डर सों । फोफ मुनि मण्ड असोक अदुः 
रागन मे, भाग भरे भौर फवि कोविद अमर सो १ कष्ठ 
राजँ रजनी मं भ्रकासित सो, तुखिगो विचार मै बरारी | 
खर सो । मण्डन सून महाराज रामचन्द्र फू, रारो प्र 
तए है धिपे विनकर सों ॥२१६॥ | 

1 ग्पूत -यपा-फषिच ॥। 

सोरभित सीत सुधारस धकलित षर, शुमुद हिसून पे 
सुरूप स्यो जगत दै । छलिराम वके चकोर अन जीवेन पै, 
जीवन सं कर को प्रवाह उमगत है ॥ मङ्गरीक मण्डल म 
नोहर ममर अंस, ससुर समासिने करत यर गत चै । मे 
थिरी मवन सम क्षार चन्द्‌ पूनो कष्‌, धासर धिख्स पर 
उनो सो उगत है ॥२१७॥ - 

॥ भव सम्‌ प्यतरेक यथा-सप॑या ॥ 
मेद कमान छटा पटषीत पै, ओसि जमा जगौ आहि 


रे ॥ ववत चोखि कथा ऊछिराम स्यो, मोर भुनीन के जोर 
अओंओीरे । स्याम पटा रघुनाय सुरूप, सरे सव के मन मौन 
भें सीरे ॥२९१८॥ 


{ 
॥ मय सहिकति मङ्कार बणन-ग्रोदा ॥ 


[व 
र 


। \ रसत भेवित्रा्हे वरनिये, स्रव फो एफ साय । - 


। पन सुमनस्कं तरै, प्रमानतत शून माय ४२१९ 
न 


रामचन्द्र भूषण । प 








1) यथां सतया ॥ 
आरत तरेन सो दीन दसी भिद्वो, साहसतहू रच्यो सोक 
समरे \ सेटत ही भरि अद्ध कर्क के, अङ्क मिटाय , रच्यो 
रन सरो ॥ राजसिरी परमारथ स्वारथ, भाक विभीषन कं 
शन्यो कूरो 1 आनन सामृहे श्री रघुनाथ केः एकदं वार म- 
सोरथ पुरो पौररन) 
।। अथ विन्तेक्ति भलक्घार बणन-दोदा ॥ 
जद प्रस्तुत कषु विन रहै, रीन प्रगट द्रसाय । 
भषन पथम विनक्ति तरह वरने वध कचिराय \॥२२९॥ 
| यथा कवि ॥ 
वीते कई वासर अपार वार आसरे मै, सागर भेँभीर 
धीर धरम धिराजे है । रछिराम कोटिन प्रताप वड्वानर 
सो, दारुन दरेरे द द्रप दराजे है ? कौशल कलस क्स 
नैत जङ्ग जेत सङ्घः जामवन्त जदपि सुकष्ट की सभाजे ह । 
विने बनचारी की सरेस मणि रामचन्द्र, रोष विन वीरपे न 
वीरता विराजे है ॥२२२॥ 










॥ पुनः ॥ 

- चाह षट विरद विसार वरिवण्ड वीरः सण्डन भअन 
वरीरताई.है अमर्‌ मै ! रुकिराम खलित मणेश्च अमरेस ब्रह्मः 
सारी समसेर गज केदो कमर मे \\ उवार जङ्वान धन 
घोरिया कम्नान रोदे, जदपि न सोर णेसो बम्भु के डमर 
भे । चौदह सहस खरदषन समत्य सोहै, सेद ते न राम रथ 

व्विम घासमर मै ॥२२३॥ ... , - - रः 


५९ रामचन्त भूषण, 


न । सधेया ॥ 
कानन भे] अमरावती यो, सुर आन र! सान सन्वौ 
| ६ । पृष प्रताप प्रभा रुछिरामः सु रातेधपताक्त ते 
फरात्‌ ₹ ५ रास सुरूप निधान को रूप, प्रकासक 
न अमात १ । छक्खन-मेयरी साथ ज, रिपुदौन भरतव 
विना न सोष्टातं है ॥२२०॥ 

¡} ह \ ॥प्रन्ण¶-; ~ 
केसरी अक्गद नीरू सुखेन, सुकंट प साहिवी यो कषरुकी 
ह ! बको .िभीपन रीषपती, नख कालिमा मरन मेँ ख 
खकी है ॥ राम स्तिरोमनि व्यो रुछ्िरास जू, धीरता रक्खन 
फी धर की ट । सेनप प्लान भरे सिगरे, हनुमान विनाम 
परा घर्‌ फी रै ॥२२५॥ 

1 द्ि्षीप बि०--दोष ॥ 
कषक होन प्रस्तुत भये, जरह भमाव सरसाय 1 `} 
रै पिनोकति तं युंसरो, षरनत फंषि समुदाय 1२२६ 

॥ पथा कपि ॥ 
मेयिरी विसाख वरहमरासि कौ करस कर, ताप गरजनू्‌ 
भार तिदधक षनादेमो ! आरत वचन अपराधहि छमा कराय 
छलिराम रघम विनती सुनाएवेगो ॥ परमं प्रुजान दद्वदेन 
धतापवान, भासमान वृसरो धिरद अग छवगो । धरम धि 
राज महाराज रा्मचन्धं सोहि परिषरे मरय भ्रभा अनन्त 

1 


पात्रेगो ॥२२.॥ ॥ 
॥ सवपा ॥ । 


धीन समन सिक सपमान, चिषारिङ ही मैं गुमान घी 
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को ! श्री रघनाथ के सासे वैन, -अनाथ सो वोल्यो खखाय 
गती को ¶ सदत अङ्क कअङ्क भिदे, दियो भार थरी भरो 
भाग सु टीको 1 छटत ही दसकण्ड को साथ, विभीपन'राव 
चिकूर मरी को +२२८॥ 
` 1! अय समासोक्ति अख्कार बणन--रोहा 
प्रस्तुत मे अस्शूरित अर्दः .अपरस्तुत को भाव । 
अल्कार तदे कहत ई, समासोक्ति कविराव ॥२२९॥ 
॥। यथा कवित्त | 
घनुष सो धनु वृदः वान सों प्रकासमान, वीजुरो खो मा- 
धुरी ईैसनि भावसन मै' । बरन घटारों बकुखावकी सु मोती 
मार, मुखर सो वेन धारा दान सरसन मे ! रछिराम सीरे 
त्रिभुवन जन गावें जसः जाक्िम जवासा वैरी बन रसन 
मे 1 श्चरुकी परे है परमानद्‌ सो अभिराम, चार चतुराई सु 
न्दरादे स्याम घत में १२३० # 
1 अय परिकिर अश्र वणन-दोदा ] 
जहां विरोषण ठानिये, आरायं सहित प्रचीन । 
अछङ्कार परिकर तहां, बरनत हँ रसरीन ॥२२३१॥ 
॥ यभा कवित्ते ॥ 
मङ्गरीक मखा मरे हार गज मोतिन के, ख्योर भाक 
मर्यं विसा अवतारा को । आनन सुरूप सरवर शंस हीरा 
हार, वचन अमीरस अमन्द सुभ सारा को ध अरविन्द नैन 


% तिरुक--याये काञ्च वर्णन कवि स्याम घन को कर ह, रौति रदस्य 
राप्चन्द्र की अरुपटुरति है1 यहो शसतिति धू. अमस्छृति मई! ` 


0 
छैन १ 
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जङ्क्‌ भूषन ,जधािर के, रुछिराम जस हिमारय के परा 
को । सीतल करने मेरि ताप भिसुभन शमःस्याम भन बल्ल 
धरसि दान घाराफो 1२३२४17; । 111 1; 
॥ यय परिकर वैक्र बरङ्कार पर्णन-दोएा 1 = 
साभिप्राय पिरोप सो, परिकर संर भावि । 
चरनत युध अनुमान करि; पस्यन को मत जानि" २३१॥ 
7 ` ॥च्वाक्र्या॥ 7? फ 
चल्द सो आनन भार विसार मे, चन्दन स्योर सभाग 
सिंगार “मै । मार गरे सुफतायली फे, अरविन्व किलेष्न 
मतेन फे मार भं ।॥ रङ्ग र्सवारि घटा सो सै, रचिराम से 
शन सीरे धिचार मेँ । राम छपानिधि केँ खही,'फट घाच्यो 
छुपा करिकि यकवार मै ॥२३२॥ ` ; ~ ॑ 
॥ भय ष्मेपारुङ्कार बर्मन--दोहा ॥ 
षाष्य एकी मँ जहां, अर्थं ष्टुत सुख साज । ' -, 
अलङ्कार अष्टेष तर्,-वरनत पण्डितं राज ॥२२३५॥ 
सुगर रीति सों भरयमष्ही, गनि मसिन्न पदं धीर । 
फिरि जो गनि भिक पठः भ्र यन मतं गम्मीर ॥२३६॥ 
॥ समिर पद्‌ षर्णन- दोषा ॥ । 
| ` भेद सिक्त पड़ फादविये,'पवसो पष परमानि , 
अरथ भिन्न करि व्व क्षे, उपमाष्छेयहि मानि ५२३७५ 
| ॥[ यपा कपिच ॥ 
| परम भकास मान -सौरमित्‌ स्वच्छ साज, पायन त्रिजग 


सिक--या ठीर्‌ बिरेपति-पै सभिपाय शवस गुणा फो मपेसना † 








\ | 
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न --~=-=--------~------------~~-~~ 








सीरे मुन सरस है । भूषन महेस,द्िज देवन हरन तापः सुभ 
सेत वरनःप्रभाव-एक रस हे ग नागरी सिंगार चारु नागर 
सरे चारै, रु्िसर्म रोचनं भनन्द आर्दरस हि । तरख तरङग 


गङ्ख, चम्दिकाः अभङ्ग ` मठे, सङ्कीक राव ` रामचन्द्र. को 
सुजस है ॥२३८॥ ¦ ,- ५ 
संवरे रन सुकमार श्री.मुखर. मंजु, चनक` विरस सै 
सुमन धनु सर के । परम परमोद्‌ वन सङ्ग बीज्ञुरो सी.बासः 
ओखि वक भारुःमृकताहर्‌ के खरके 1) मन्द्र धरन ङुिरास 
रस बरसत, खरे रहत रङ्ग मानस भ हर के । मङ्गरीक 
मोहन अमन्द - अभिराम राजे, कामः धन स्याम रामचन्द्र 
जस वर के (२३९) ६ 
| अय भिन्न प्द-यथा कदित्त || 
मेडित पराग भाग सुखमा सेंवारे स्वच्छ, सीरे तिभन 
जन सद्धं रंस वर्‌ के 1 हरन परदोषं मारतंड' ते महातम रयो, 
रुछिराल राजं अवतंस सुमि थरं के राजंस देव दज 
राजन परम प्रिय, कामदः रतन € सेहान संररं के । कम 
सुरङ्गं के च्रिवेनी ऊ तरङ्ग केर्थो, मङ्गरीक च॑रन सहीष रघु 
चर के ॥२४०॥ 
1 अय ओनं माधुय्य प्रसाद शनं संक्रयितद्टेष--्यथी दरा | 
माचुय्पेज षसादं सै, णन ` संक्रमिंत स शोर । 
त्रिधिधि घरमि अद्करेष पुनि, सुकयथि सुमत गंभीर ५२९१ 


॥ अय आज सुन संक्रमिच श्टेष---यथा दादा ॥ 
द्ये इषव्द न चत्व स, अथै-सतु वहु मस्भीर 1, - - ` 


ओज सुन संमित सो; प्रथम देष सुधीर 7२९२. 








५६ रामसन्ध दष 1 
। 1 फष्चि॥ , ८ | 1 
मन सयही फे हेरे फष्ुक षिलास हीमे, परम प्रकसं 
| सुमन समीर फे । जंग जेतवार मही मंरल भंड जो 
आव सो घलित जगे जौहर गभीर फे ॥ दिनि मनि मिति 
निसावरन पै ओौरे सान, ठषिराम यार्मव घलि रस पीर 
छे । कोक नद्‌ वारे काम कवर संवरे कधौ, करना कलितत 
मैन राम रघुवीर के ॥२०३॥ * , न | 
({ भय मापुय्यं गुन संमित द्टेपर यषा-गंश ॥ । 
कटु प्रकाश गस्मीरता, कष्टक दाव्व के संग 1 
माधूरज रल संकमित, या शलेप नव रंग' ॥२४४। 
॥ सप॑या ॥ ~ न. 
प्यन्द्रिका ष्वन्यन चारु यिखास, मिरु नस्ततापस्परे मार्ट 
समाज 1 चोद चकोर भिरे मुनि मंद, मदिति रूप सुघा मधः 
सजे ^ आार्न॑व अस समास न गतत मे, यौ रुखिरम धनी 
पर काले । कामव्‌ राम कराघर ह, क कखाधर पवरी -में 
पिराजे ॥२०५॥ ८ 
| भय प्रसाद्‌ गुन संप्रमधिष्ेण पया-दोदा ॥ ॑ 
यिचिपि माति सीँ शाब्द मै, अर्य पकादाक मानि। 
शनि प्रसाद गुन संकमकि, थौ अगररेप पलानि ॥२४५॥ 
}। कवित ॥ 1 
मेरी गज यर भा पसोरत करे न घार, संदज सिकारी क्च 
रू श्टुग स॑र षो है 1 रुषठिराम राम सम्ु दख मैया 
एदि, नाघ्त पष्ारे न्‌ नाद्‌ अम्बरी फो ई ॥ अजध उम 








\ 


~ स ,‡+ ४, 
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[त ए 


रनरङ्क में सुरे न के बरन ठंगर को प्रभाव छहैकोहे । | 
वख्वान्‌ महाधीर मण्डन भुवनबनः केष््रीङ्कमार के कुमार | 
| केसरी को दै ॥ २९६॥ 
॥ जथ अभस्तुतिभररंसालद्भारवणंन-दोदहा ॥ 
व्रनत््‌ अप्रस्त॒ति नहा प्रस्तुति भा अनयास्‌ । 
अपरस्तुति परश तरद, भूषण परम प्रकाप्त ॥ २४७॥ 
कारनमुख कारन कत, बरनत स॒मुञ्चि सुयान । 
कारनसुख कारन कत, या प्रकार अनुमान ॥ २७८॥ 
कि विशेष सामान्य मुख, कतहु बिचारत धीरः 
कतं कटि सामान्य सुख, यो विरोष गंभीर ॥ २४९ ॥ 
कतहु तुर्य प्रस्तावमे, तुर्य कथन सुखश्मन 1 
सभ्रस्त॒ति प्रशंस भनि, प्चभेद कविराज ॥ २५० ॥ 
जाहि चाह करि कवि रचे, प्रस्तुति तिहि प्रमाति ॥ 


अनचोदे नो अस्पुरे, अप्रस्तुति अनुमानि ॥ २५१ ॥ 
॥ अथ कारजसुख कारनकथन-यथा कवित्त ॥ 

नीर नङ नागर उनाग्र सुकण्ठ से, दूमान अद्द्‌ 
सुखेन रोष रुषे । ठछिराम जामवन्त केसरी कुमुद तेना 
बानर विट भार पेजन परुपषते । राबणके सेह दूत वचन 
जरत वीर उतरत्‌सेत वापि दारुण दुरुषते । खखनि गभीरता 
गर स्यो वीरता, 1. राम्‌ रुखन धनुषते॥२५२॥ 

ए क ॥ 


यद नो समस्त वृत्तान्त पणेन कियो सो कारण प्रस्तुत 
दे भर्‌ सेनाके प्रभवते ५ तके हदय मे भयानके भयो 
ताको नेकटू ना कलमो सोहम्‌ अप्रस्तुत दे ॥ 





५८ ॥ च | "ह ^ 8 श्रु 1 ॥। | 








॥ अय कारनमुख कारजषफथन-यथा कदित्त ॥ 


फदर निसान माङ्‌ षाने त्यो वजत मम्ल, ठकिठे मतङ्गन 
माडा वितरति दे ! रष्ठिराम रष दये ्युमान शखः 
| दाडी भङ्गभद्क सुतरति दे॥ मुज फरकीठे नरनीढ 
पङ्क पिकपत; सुषर युकण्ठ सोरे चार्‌ चितरति ३। 
ङखनि तिरी राम खन चक्षन फेर, सागरे सेत वषि 
सेना उतरति दे ॥ २५३ ॥ 
॥ विटक ॥ 
यद्‌ सेनाको उत्कं आगमनं षणेन फियो सो कार्ण 
अप्रस्तुत दै ताते रावणफी रुचि समाम देत षगयवो कार 
प्रस्तुत द ताको दूत ना प्रगट फियो ॥ 
1 सय सामान्पसुखांपेद्रोवकथमन--यथा क वित्त ॥ 
देए्त षी प्रदोष दुखी, पर आनदो सुख दै षवसद्ध्े । 
त्यो रष्िराम विपिफे प्रभाष, मो उने सा सतवार उमद्घ ॥ 
साने न फेस श्ट सुभाषनः भाषत वीरता माव उतक््मे ॥ ते | 
पनि ई रपुयीरफं सापुरद, ने भट नृष्यत द रनरद्॥२५९॥ 
1 तिषटकः 1 
सामान्य पदायं प्रथम षणेन करि पर्बात्‌ शुको िशि- 
पकृरि उपदेशयो । 
॥ अय विद्रोपसुखसामान्यषछ्यन-पथा स्थेया ॥ 
य उनके शिर सा फिरीट, सुरी पणी त्यो सेवारत ई मने, 
षे उनके धयुवान सेवारत, पे उनके मुख पान प्रभा सने॥ 
भोर कंशंख। कटै ठिराम, सभी नग फटी विचार समै ठने। 
"णा सद~ ~, -----क ण- 


भ्नकागोभ््ोययेिषयोि्य 
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मनन्त 
. खक्न ओं स्घुनाथकीं रीति प्रतीति निदा 
रती षन ॥ २५५ ॥ 

1 तिलक ॥ $ | 
यामं षिरोष शरीरम रक्ष्षणकर दृष्टान्त देत है सामान्य || 
| प्रस्प्र जनावत हे 1 ॑ 
॥ अथ तुल्यभस्तावमे त॒ल्यको कथन~-दौद्‌ा १! 
रोव सदा वडभागमे, पएूनत गेरि महेश । 
राम रसिक पिय-रमके? गावत गुणगण वेप्‌) २५६ ॥ || 
॥ अथगरस्वतअंङ्करअलङद्ारवणन-दोहा ॥ । 

दूजी प्रस्त॒तिको जहां प्रस्तुति बोच प्रभाव ॥ 
प्रस्तुत अङ्कूर मानिये, अरुङ्ार कव्िराव ॥ २५७ ॥ 
॥ यथा कवित्त ॥ 
-भूरम गवावे स्रवेरि सण नीचन ते, कण्टकित बेर केत- || 
कीनपे गिरत दै! परिदरि मारुती सुमाधवी सभासदनि, अधम || 
अरूसनके जङ्ग अभिरत हे ॥ रुशम शोभा सरमे | 
बिखतत हरि मूर्ख मिन्द सन पना पिरदे । रामचन्द्र || 
चार चरनाम्डन विपरारि देस वन वन दखिन बदरे म | 
पिरद ॥ २५८॥ 











॥ पुनः ॥ 
भरम गवाय कं रानके भरम सोरे, बोडे बेन अनरथ || 
|| आनद्‌ ख्गनते । भोर सांञ्च वहकि बिरैगनसे खाडीपर भदै || 

भरत षे विचार तन मनसे ॥ रुखिरामदूप रामचन्द्र कस्पतस्‌ | 
छोडि, कल्पना करत इठे जूध्यि वचने । रङ्दार मूरख ॥ 
म्हीपन मदन सुक विन माग्मेते खार मपर से ॥-^ ८१) । 
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छ्य परजायोक्ति अलङ्कार वणन-वोहा ॥ 

पचननणी रचना पिकः, प्रथम भेद पस्मानि । 

व्यादि कार साधिवो) परजायोक्ति प्रमानि ॥ २६९० ॥ 

1 भयम षथ्मनरम्बना-यथा षयिस ॥ 

दशो भवतार्े गुनानुषाद्‌ शुने फान, दानी दीनमन्धु भार 
युषन द्ये । ुछिसम षदप स्क्यम्बर दादे मोढिः 
मण्डटी महीपनफी वीरत्‌। युदय ॥ सरन स ह तिर 
कयां छले नेन, देह ना ननद्‌ पिन तड जरेत । 
गति हे भीरं ज्रह्मएशि रवश्च शमः रघुचीर मयिटीके एङ्न 
छडायेते ॥ २६१ ॥ 

पुल ॥ 


॥ 
प्रिदार फणि दै फटकि नर नीड भूफे, मन्व्‌ परिजने द 
सान॒ मानर षदाढीर्षो । छछिराम भामषन्त सुषर सुकण्ठ 
दख, बुद्धि वदिजे ह भोर उदर फटी ॥ भरन सखेन 
पीर रसिमिन रवेरसो, उतर फरीने राजनीतिक प्रना- 
छीर्घो ! गौमतीकी भावि क्चिखा सुन्दरी पने न सवः रष राम- 
चन्द्र चरनाम्बुनकी कारी ॥ २६२॥ 


॥ पन* ॥ 

या तने वदन विरोके विहत दै फोन,तापस फटक्मे 
पुभग भगभारीको॥ भामवन्त केसरी सुकण्ठ पौन ये, कष्ट 
मानो उिराम मे प्रयम प्नचारके। ॥ भ्कद्‌ रिरि एशक- 
न्प्र बल्यो वदी, वीरगनतीमे सनवायो करताैफो । 
मास्यो माटवाने भान्या बि पिष्ट वीर, पाषनि षतुर नो 
| उनान्यो फुखयारीर्को ॥ २६३ ॥ 





म्‌ ५ #॥ ९ | कष न्न्‌ #॥ १ ॥। | 





(ए 3 


¦ २ भसुरनकीरति मायी स भिस्त ई । राव राम- 
~ षीर भाषि तिदारो जस, चोदर्दो षन प्यभिषारीपं 
फिर है ॥ २६८ ॥ 
॥ सय स्वुसिष्याजनिन्दा षणन-दोहा ॥ 
भस्तुतिमे ्षखके जदा, निन्दको परभाष । 
घस्पुति निन्दा ष्याज तरै, भरनत पण्डित राष्‌ ॥२६९॥ 
॥ यथा फषित्त 7! 
पारम उयारनमे पादन सं दूना दरि, द्रोपदी परमेक 
स्फपन पिसरत शे । अन्ना रघुवञभूपन परमहस, पारप 
पटार पग पीछे क्यो धरत हो ॥ वाभ्पो युग चोद मुवन देव 
दीनवन्धु, पेजपरिपा्यपे अनाक निकरत शे । उछिरम 
सफिरम व रामचन्द वीरः फोशखक्शच द्वै कनोदे- 
फो प्रत हे ॥ २७० ॥ | । 
॥ पुन ॥ 
देव-नन्दि छरे पटपारन गर गासि सिन्धु सेत पांपिपेको 
परते फीरेको । प्रमङ्कखीन परमातमा परमहस, पेर सेषरी 
परपेर पिरद पियेरेको ॥ शिरताज गन महाराज रामचन्द्र पीर, 
घरमपिरान रपसो यरमेरे को । शद्धर शरास्तन स्वपम्बरमें 
तेरे भवः उछिणम श्द्धट श्रास्तनहि परे फो ॥ २७१ ॥ 
॥ सषेया ॥ 
माल्ये न ठक्लन फी धनु र्खे, पिमान की षायुख पेग 
फर्‌दे । गीष जरायु जङ्ग रच्यो, किरि जानि नरापन ठान 
धरी द ॥ वारेके एन्द्स। फांदि षय्यो, टष्िराम कथा फो 
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कहै सिगरी है । वीरको रावन्‌ रवर सो, बनमे भिन रमक 
बाम हरी ६।॥२७२॥ 
॥ अथ स्तुति व्याज स्तुति-दोदा ॥ 
अस्त॒तिमिष छरके नर्हा, अस्तुति भोर सुवेक्त। 
अस्तुति भि अस्तुति तहं, बशनं पुरूवि नरस ॥२७२।॥ 
॥ यथा कवित्त ॥ 
| रोदेतों षिछछछि रथ सास्थी समेत वेधे, वदन तुरद्भन पे 
वञ्च ख तरत हे ! छ्छिराम अनव अतङ्‌ वार ज्वाखाकारः 
| पारमे असरफ न कटू अतरत दै ॥ तापर प्रचण्ड यह्‌ 
| कोतुक सश कोन, रामगददधोको जिन्हे कन्हे छतरत 
॥ र \ भना भार्‌ फोरि पन खर बरेना फेरि, कातिर 
॥| केरेजनके रेने कृतश्त द ॥ २७४ ॥ 
। \ "निन्दा व्याजनिदा-दोदा ॥ 
निन्दामिस्‌ बरनत कट निन्दा अप्र महान । 
निन्दा मिस निन्दा तरा, परमानत भुनवान ॥ २७५ ॥ 
॥ सथा सवेया ॥ 
| भओ्रीमिथिछके स्वयम्बर भे, धूुभद्ध समे ते सै परमनि। 
॥ सुन्दे देव अदेवनकी भर, भूरि भयङ्कर ते सनमाने ।। तापर 
| कोतुक या गर्यो, रुछिराम सुकीरति कौन वखानै । रावन 
॥ रारे वादन को बर, जद्धदुके पग ओरॐः जाने ॥ २७६ ॥ 
१ अथ अह्तिपालद्भधारवर्णन-दोदह्‌ा ॥ 
आक्षेपारट्ारको, भरिविधि कहत गुनधीर । 
प्रथम्‌ निषेधाभास फिर" वुचत्‌ फेर गम्भीर ॥ २७७ ॥ 





| 
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रासे नतन दुरावतो, षर निपेषके साथ । 
म्षेपारद्कर यौ, षरमत बुध युपिनाय ॥ २७८॥ " 
॥ प्रधम निपिषामास-यथा संधा ॥ 1 
वानर बाछि बडी को कुमार हौ, अर्गद मानिमे नाम | 
। । तीह ठोकनके ्षिरमोर, र्मे इत भेभिमे र्यत 
बिचार ॥ षीषट्‌ ्ायनफे तो, ठधिराम जू यान टत्यो 


टार । दृपतनमे दडकन्यर श्रीरषुनाय-परभावं भरत 
निरो ॥ २७९॥ 





† चुम ॥ ष्यः 

लृथप फ्री नीर मयन्दः स॒सेन टेशूर शहीं फ देव 
रीष्ठपती हनुमान सुकण्ड को, उवाटिया भ" छछिगम 
गो ॥ सं घन नाननको रषिम, भ्रषाहृ सुभूषर त्य फूनोडे 
रावन दूतनर्े रघुमीरफेः वेरको भोदर भानि परेगो । 

॥ द्िस्मीयवष्चनफेर-यपा सवैया ॥ ५ 

चारिदू जर फर्श फिरै, भया फरस्यो फनमार | 
फमीफो । फोरिन भार अंगार को है; अथवा वडामट या 
अषनीको ॥ राक्षसी हेरि वी दनुमनि, सवे ङषिराम सतकं 


जनीफो। भान-उदे प्ररे-पापरको, भथा अखट्द्र रगूर 
घनीष्छो ॥ २८१ ॥ 


॥ 


¶ धुम {॥ 
भन रीपदारामक्मार, पयानष्ठमै दस्यो ना ठम- 
चगो । छक्सने साय सुने उकिरामः सु या प्म यही म्यति 


उरिगो 1 छनि मोष भवानक तो, पठी या प्रतषारो छीर 
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(3 
खचेगो । प्रान विरोकषिथे पञ्चवटी बन) रारे सी पिरे 
{ ॥ २८२ \ 

1 अथ विसेधाभास अलङ्कार वणेन दोहा ॥ 
भूपति षिदित षिरेष जरह जमकथछ्िति पदसद्ग । 
बरनि विरोधाभास तई! अरुडार नवरद्ध ॥ २८३ ॥ 

॥ यथा सैेया ॥ 
किधर श्री्खनायको है" कं किस्ताको न व्याति | 
बिच । साथी कण्ठ इरेख्केो ह, ररावन साथी दरे ' 
उपार ॥ दँ खत केके टठिराम सुकेषरी रङवरी- 
मको मिं । मोन मद्यो महावीर ह म महाषीर निरच। 
प मद्‌ गार ॥ २८९ ॥ 
भने, ॥ अथ विभावनाअलद्कारवणंन-दोहा 1 
जनके, विदित होय विन कारन, कारनं को सव पान । 
_ ; रनत प्रथम्‌ विभावना, जरद्कार सिश्तान ॥२८९॥ 
किः यथा कावत्त 
| उपिनकी वमि हेरि करतीं कठमि सम्पा, र्या वन वरन 
सेवारं केन कर्क । बरुकरु वसन सुरूप त्रिथुवन भस्य 
भार षिन कटगी मकार इलाञ्चटके ॥ गजरथ पाकी 
चमर छतर दीन तञ, ठछिशम र्त सिभार विद्वदर के । 


कोरर्द्मार ये अत्तर पान छोड वन, बदनकी शरासन 
तरङ्गः परिमख्के ॥ २८६ ॥ 
। - ~ पुनः 1 ॥ 

भूषन्‌ बृ्नवार रुक डरि अद्ध रोम सेम अनुशये रूप 
के सहर है । जटाज्‌ट शिखर. ˆ . ~= परिमित भारः प्रम 






॥ द. उर , ‰- ॥ ॥ 





८. ग्र मगर द ॥ दख दूब भसन सिंहासन शोभा 
पमान उछिराम नाम शषुनीर ब्रह्मपर द । इयामवनं बल 
सष्ेठे आभरन भरमि, प्रनष्टे ये कदफि कटा 
घर है ॥ २८७ ॥ 

॥ दितीय विभावना षणन-दोहा ॥ 
हतु अपरणते जहाः फारन पूर अश्क । 


वर्ने दिप पिभाषना, मानि दूसरे सङ्क ॥ २८८॥ 
॥ यथा फथि ॥ 


तरकसी छादी कष छट छोटे षनुषान, टे कर भी 
छोटी सँगुरी वगर ¦ छट छमेटे वदन विक्ञाछ भाट नेन 
ठाः, षार गभवारे बाटगप्रभाकी दरे ॥ छखिराम छेटे पग 
पपरक फार दो फर सचूफ मार भाचरल रस्म । नू 
मान सद्गद्‌ भरत्य श्चुदन दारे, ख्खन सपत्थ टवङुरफे 
समर्मे॥ २८९ ॥ 





॥ पुनः ॥ 

खेखत पिकार रघुनशी र्षङुश रेने, षार येपधारी त 
साहसी समव फे । देजफे मयद्भः तन प्रन निक मनः, छ- 
छिरम क्िखर चेय जोर जके ॥ फरन फिरात फर गजसु- 
फताके देत करीं किरातिनै प्रर अजय । छोटे 
धनुबानन सों धन वन मन्द्रे, गिरत मतद्ध मदामर्सि 
गजयक्रै ॥ २९० ॥ 

गभव्रि । रते र र्रर क्षिश्युपन 

वार गभवरि वान तरणम्‌ › घूनुप दशे शिष्य 

फे फुख्ठे ट! छिराम नामवन्त द्विपिद्‌ मयन्द्‌ फटे, केरी 


॥------------ 








रामच भूषण । प७ 





| | नीर नर अगे ह ॥ हनूमान अद्घदं विभीषन 

| सुकण्ठ र्टः शृद्ुहन भरथ ठन अख्यद । राजवंरी 

| रवे वानर बिगट भाट परमे सिने सम स्वह | 

|| सेरेद ॥ २९१ ॥ ्‌ 
॥ टूतीय विभावना बणेन-दोहा ॥ । 

विदयपान प्रतिवाधक, कारन पूरो ञं ॥ | 

तीजो भेद विभावना, परमानत बुधवंशच ॥ २९२ ॥ 

॥ यथा वित्त ॥ 

| सद्धः सुनिवरे दढ करिके निखङ्ः छार सानत न केह 

| मृगयाके भयम म । अधकटे अरना वरह वाव खेटे भूमिः 

|| गेड़ा गणी मिरे चोटन करभे ॥ मन्द्‌ २ विरदैसि अमन्द 

|| ख्छिराम सोने खवछ्श रते वीरताई की रर मे \ 


| [रन वृह वाव वे किरतनकफेः वृरनत पाष बान मारत 
| हिषखर भे ॥ २९२ ॥ 


॥ पुनः ॥ 

ज्वाटी नङ्क सारथी शिखर फोरि फदरातः तोश्त बन 
बाजी ग युन मथमे । छटिशम रेरे यदशवन्‌ ञ्मभेठे छुङ्क, 
छावन अत्तङ्‌ वगमेरे वीर पथमे ॥ विहि विड डं 
भूषर प्रकारामानः, तोरन चमर छचवार्‌ अनस्थमे । रोष्यो 


रन रङ्गः रामचन्द्र यरनत मार, ठुखन मार वान्‌ रावनके 
रथम ॥ २९४ ॥ 


1 चतुथं एवभाक्ना वर्णन-दयोहा ॥ 
कानके तनस जदा, कारन को अषतार्‌ । 


भेद चतुथं षिभावनाः.भ्रन सुमतिर्भडार्‌ ॥ २९ ॥ , 





६६ रामश्र+ मूष । 


८. नगर मगर द ॥ दरु एव भसन िदाप्नन ष 
समान उखिराम नाम रघुवीर अह्मषर र । इयामघन्‌ बरन 





ठफेठे आभरन भूमि, परनछु्ीरमे ये कषटफि फटा 
घर ह \॥ २८७ ॥ । 


॥ दितीय विमाषना षर्णन-दौहा ॥ । 
तु सपुरणते जदा, फारज पर मदा । ॥ 
सरन विदुष बिभाषना, मानि द्ये भङ्क ॥ २८८॥ 

॥ पपा फ्ित्त ॥ | 


तरकसी छदी कध छोटे छोटे षनुषानः छोटे कर भरी , 
छोय ओरी बगरथे । छोटे छेटे वदन विशार भार नैन 
खाढः वार गमवारे ारप्रभाकी छदे ॥ छिराम छेदे प्म 
चचक फुमार दो करत अच्क वार भावरन शय्मे। दन्‌ 
मान अद्द्‌ भ्रत्य शद्च्न रे, उखन समत्य खवकुश्यफे 
समस्मे ॥ २८९ ॥ 

॥ पुनः ॥ 

सेखत धिकार रघुवशी ठवकृदा छने, बार वेपधारी त 
सादसी सजय फे । देनफे मयद्ध तन परन निङ्चक मनः, छ- 
छिराम शिखर चपा जोर जमंफे ॥ करन फिरात फार गजमु- 
फतफे दैत, फरतीं किरातिनै छृतषहठ अमवके । टे 


धय॒चानन से घन बन मन्द्रे, गिरत मतद्ग महामरेसे 
गजवके 1 २९०1 


॥ पुने ॥ 
भार गभवारे चान तरक राते षैरि, घनुप दशरे रि्युपन 
कै णु दं । छखिराम जामवन्त द्विविद मयन्द्‌ कटे, केसरी 


अ्््----------------~~-- 


६८ रामचन्द्र मृषण। 






3 । यथा स्या ॥ 
भूषर मुद्रिफा डारिदियेो तरतेः इन्रमान विचार दरोते ¦ 
भह विढोकते शङ भरी, सुन्यो वैन पिनीत) सुपारस षोते। 
श्रीरधुवीर को दूतत र म ठ्िराम म अम्ब छमा कर गते । 
भेयी छोचन बारिनर्सो उमहर्द उजागर पामर 
सोते ॥ २९६॥ 

पथम विमाधना षर्णन-वुदा ॥ 
प्रगट सकरन ेस्सुसो, फारजं षपु व्यवहार 
पञ्चम्‌ भेद विभावना, गति मति उदय उदार ॥ २९७॥ 

॥ यथा कथिक ॥ 
वह्‌ षटठी सद्धद सुकण्ठ हिरमोर मृगराभ्ी व्परमे तिरी 
तरत एं । उषिरम फेसर कुयुद नीख नठ मारतण्ड सुखं 
तेम भिर कोन प्रलते ह बानर षिराट री फाति, 
कटकं हेरि, उद्धः दर दासन के घीर छरमत दँ । शु्रत 
ुञ्र करो लाममन्त प्रेमे भ्रवानी हनूमान 
गरजत द ॥ २९८ ॥ 

सष पष्टम विमाषमा वणन-दो्ा ॥ 
कान ते उपम जरा फारण परम व्रिरोपं । 
छथ भेद्‌ षिभावना+ वरन्त सुमति प्रवोष ॥ २९९॥ 


॥ यथा कठिप्त ॥ 

परत न घेन रेन वासर सधन सनः फैषी फट साप धीर 
नान धरनि सो । उिराम रोष्यो मारतण्ड मो चाट पर, 
फेकप समान पठर्बति (पा डरनिसों ॥ पत्रग बिपी मरे 
मन्दरे पवन सायै, परत वैशे वाडपानर जगनि । ठखनं 


मचत भूषण) ७द्‌ 


तयप ना ~ तिकि 








॥ यथा कवित्त ॥ _ 

खवर उकण्ट सेह दाहिनेषे जगदे एषे न समत यों | 
बिखाप्‌ बहवे । रुचिम्‌ रुदर ठंगर की लपट तेसी, || 
स्यामे सषपट पररि खरुभरुगे ॥ उपटी पर दे कएक- | 
| ठित्‌ मदाकी छटा विकते पर राम ठुखन सबके । नो | 
जेनीरे साट हनूमान दरि, सीरे गात परे परे रावनके | 
|| रुके ॥ ३१० ॥ । 
| ॥ पुनः १ 


| . दिमान नगारे देव मरनत मपीति, सएन उची त्यो | 

| गोरि पूजन करति हँ । किरम सतो दीप सन्दर सेवर || 

| सान, असुरकी वामे बन-दाबालं जरति ॥ छीर भरे सागर | 

|| सरित सरितान मेरि, मन्द मधु मारुती समीर दी इरति है । | 

भवध अमन्द्‌ रामचन्द्र अवतारेत) भेदि दिनेरकी दिग- | 

| द्गना करति हे \ ३११ ॥ | 
1 पुनः ॥ 

गुजर ऊर मकि मतव वाजि नागर बटसे नट 

| वागन सुरनके । रुिसम्‌ रथके इमे रद्वदार माह, वगर | 

वितान पन मोन आतुरनके ॥ नामवन्त नालम सुकण्ठ | 

टछिमन वीर तेजे ररे सव जंगके जरनके । रावराम- 

चन्द्रं चतुरगिनी चमूके भारः रेनेहोत कहर केने || 

|| अघुरनके ॥ २१२ ॥ | 

| वि द्वितीय असङ्गति वर्णन-व्यहा ॥ 

ओर्‌ ठोरश नहँ करत, भर रको सान । | 

| गत मति दूर सकमिनके शिरतान ॥ ३१२॥ || 










\ 








७९५ रानचक्छ भूषण) 


= 
| यके सातो दीपके महीप तङः, तनक न छोडो भूमि 
घुष मदेषको ॥ ३०४ ॥ 
॥ सया ॥ 
चेर घनो घननादफो सापुर त्यो षटफनैके वानकी फर। 
योखुत जाके छेये धरनी, उछ्िराम षरे शिर बीरता मो ॥ 
रषनसो षख्वान्‌ घलुर्धर, राखे निराचर आयुष खोटे । घाटी 
प न तर दर्खभ, नमान दरक ठँगूरफी चदे ॥ २०५ ॥ 
॥ सथ असम्मषालछकार षणंन-यौहा ॥ 
कौन कारन षिदिको; करत भपतम्भष देस । 
सख्कार मर्व तदा, गपम्भाषना पेपर ॥ ३०६ ॥ 
॥ यपा सचैया ॥ 
केसरी त्यो न नीख सुषण्ठ, पदारहि स्यामे सोदि 
षर्द। जगद ज दतमाने सुखेन, सदी ठछिराम घुमा फररे दै ॥ 
ानर भाट फोादरर्मे, नर भीष तरङ्ग समै दिने । जाने 
फो आज मदीपति राम, छै दख वारिषि पोषके पेद ।॥२०७॥ 


11 भून ॥ 
तोरि षाननके तरको, परी गेह भरामनिको निदो । 

माद राषनके उुतको, उछिराम न कसू श्चफ परेगो ॥ 
तेर ओ रुख दुङूखन भे, धिखी पत्नम फां दसो निकरैो । 
जानै फो जान त्रिकट प्रभा, मान दशर सर 
| फेमे " २०८ ॥ 
| ॥ अप जसद्भसि सखष्ार वशन-दोहा ॥ 

फारनते जरह भिन्न यर, कारमको क्षप साम । 

प्रपम ससद्धाति भद्‌ यो, बरनत बुष कव्रिराज ॥ ३०९॥ 

























व । यथा फथित्त ॥ 


= मतद्धमारू गरजे निक्षान वान, उतरत भेना बांपि 
| सरे द। ठछिराम खन महीप शमचन्दर भ, 
कोरादछ षानर पिरद भाल मेर ॥ भटी भार तिख्क 
दरा छट्क षीच करि, एस्यर वोररे-मटान षदी टेरे ई 
शुर पधूटी बरप्त फ़न माटखाफार, इद्‌ परिकर फण्टम्‌- 
ठ फरि देर ६॥ २१९ ॥ 


॥ चुन ॥ 

पोसाफी धमक अन्धकार भार धूषधाम मारू वने बभे 

कोप कतिर केदरसे । नामषन्त जाछिमि सुकृण्ठ केसरी 

त्या सग) दतरूमान अगद र्ठाफी रदरसा ॥ ठषिराम राम 

चन्द्र पिरद्‌ वितान भोर, पगम्पो अतङ्क छकषीच भरभिरसे। 

द्रषर दरे द्राकन्षर फटफ चदृश्ो, फरन किरीट ॐ पिष 
ट शिखरसा ॥ २१५॥ 

1 सय सृत्रीयभसंगतिषणेन-शोदहा ॥ 

सारमित्त कासि तने, मोर फाज मनटाय । | 

रमि भसङ्कतिभदको, तीभो धुभकविराय ॥२१६॥ | 

यया सवया ॥ । 

वेद्‌ पिधान पिभेषर देत, षद पिषिसें द्विभ देव निहोत। |. 

भोषक यानरको वल भाय, हतान छुण्डको मारि सों / 

यीन्यो ॥ कोष यो ठिराप भरी, तदी सुहं मगड फो ॥ 


षट फोग्यो । रायन थमप साधन छोहि, षटी ॐ गदा हत््‌- | 
मान पे दत्यो ॥ ३१७॥ + ॥ 


५ ~ 
नवनन 


२।१-पन््‌ २६५८ । ७२ 









(स अथ विषमालंकारवर्णन-दोहा ॥ 
अनमिर सुग समान जरै प्रथम्‌ विषम यह रीति। 
यरनत कवि कोदिद्‌ सवै, ्न्थनमे कारि प्रीति ॥ २१८॥ 

॥ यथा कानित्त ॥ | 

| सेनप सुकण्ठ नरु केक्तरी छुयुद से! हरर हनमान ब- 
| नर रारारकं। । जामवन्त जाछिम स्रोहिया खन वेक, तीसो | 
| वान रेचन भरत ँभीरको ॥ लछिराम अन्धकार भा- 
| रक[न बारापार, तापर श्चमेखा रघुवंशिनकी भीरको । यु- | 
| †ढ कमार सुकुमार ख्व छश कहा, प्रमकठोर पोर दङ्‌ || 
| रघुवीरको॥ ३१९ ॥ 

। । ॥ पुनः॥ । 
रानपर-करजञ करुपतरु देवनके, कहां व अर्प 
पान सकु । पारस पुरन्द्र घुरन्यर प्रम कहा; सवर | 
डमारा जीव वात करतर्‌ ह ॥ परमङुटीन वै कमार 

५४ राव, अनव अयोग ठिराम्‌ या सकर ३ । भिवन 

गृहान रामचन्द्र कृ, सूखे ज्‌ रको 

नफ है ॥ ३२०॥ भ 

|  ॥ दितीयविषमवर्णन-दोहा ॥ 

| कारनको धि ओरई, कारन शग विपि भर! , 

| खकार दनो विषम, परमानत सब ठौर्‌ ॥ २२१ ॥ 

॥ यथा सैया ॥ 

पोत भाक मतङ्गनके, विधुरे सुकतादख स्थौ रतनारे । 
यो रुछिराम निशाचर पराके, र करं मद्‌ शोषे टर ॥ 


२० न न, 






प ्य्य्व द्य्व्वस्तर ज - 
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< रथपे क्षपे, फनशेप खक फएफकार नारे । 
| श्यामपट रघुनायके दायो पान चट वडानट्वोर॥२५२॥ 
1 सप तृतीयपिषमषणन-दौष्ा ॥ 
सथं साभीष्टको) षिपरीते फर दोय । 
भेद तीसरे षिपमकफो, वर्प सम फोय ॥ २३२३ ॥ 
॥ यथया सवैया ॥ 
आस्तसों पुरुषार्य मै, परमार्थ स्पारय स्वाद मठी पै । 
त्यां रुषठिराम गभीरता म म, मोन मदातम कानि कड परे॥ 
श्रीरथनाय प्रताप कथानं मे, ज्वाठपी भङ्गन क्र यदी डे। 
माधुरी पर्ति विभीपणकी सुने, राषणफे उर ताप वदी परे २२४ 
ओर पिपम क्तको क्रियाको फठ होय भोर अनर्थं ठो । 
॥ यया सषेया ॥ 
घोर निश्चचर वोर षटीः दुष्टं मेथनको भरिके अंकषाव्यो । 
पेन पताछ प्रवेशके ययो, उष्ठिराम तिहृपुर सोर षगाप्यो ॥ 
सीह पाप रूर घनी, गज मरा्टके घा सों वार उषाप्यो। 
ठेषल्यो गामि मासििकोमरिरषनै श्रीदनूमान पास्योर२५ 
)॥ अप सम अषछङ्कार भिषिध बणंन-दोहा ॥ 
यथपिग्य सद्धम प्रथम, समया षरनत धीर । 
कारनको रंग फालजरमे) मिटे दुतिय गम्भीर ॥ २२६॥ 
विनश्रम फारजसिद्धता, भारम्भनमं होय । 
च विधि भषण धिवि सम;परनं कवि सषषफोय ॥ ५ 1 
॥ भय मयम यधायोग्यको सङ्ग-पभा फयित्त ॥ 
लाछिमि भप्तीठे रागवहय धवतप मा, परमप्रताषी त्यो 
मताप श्षटाक्षटको 1 बहस पिरद कुद कातिर श्रपट वानः 
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वेष तशूनापन तिरी त्थे युगरुको ॥ रराम सवण परिरो- 
कृत्‌ विमि उते, विक्त रामर वार इर्चरको । न्द्र 


महान मतवारो मेषनाद्‌ तेसो, बजर सेवरो दै खन बद 
| ॥ ३२८ ॥ 

#'द्वितीय समकारण, गुणकारजर्मे,-यथा कवित्त ॥ 

| शोक मेथिरीको हप्यो विहर अशोक वाग; दृत रघुवीर 
॥| भ्यो गणन भीरो । दादयो ठङ्क प्ररे ज्वारमारापी 
॥ प्रतापषर, अयं कुषरे माप्यो बजर चाररको ॥ परम्‌ 
|| विरभी पिस्यो रक्षक विभीषणसो, उछिराम धरणि धनी है 
|| धमेधीरफो 1 नाटिष जख्पि कृदो हतूमान व्वान; शिरमोर 
|| शाखामृग सुवन सभीस्को ॥ २२९ ॥ 

|| ततीय समकारजकी सिद्धि विनाश्रम आरभहीमें 














यथा सचया पध 
॥ ना संहिमा को सुरेश गणेश फनेश़ विचास्त सो धन आयो । 
॥ जाहि सरादत दे मिरिजादर बरह्म सनातन वेदन मायो ॥ 
॥| सद्ध्‌ ते वन. जीवनके रुछिरम तपोबर भन भरयो । 
|| ता रघनाथके हाथन्‌ वेप विनाश्रम हेवरी$े फएरपाये॥३३०। 
४ अथ विचित्रालङ्गार वणेन-दोहा ॥ 
करे जतन विप्रति कषु, फर विवि्की चाद । 
तेहि विचिनेभूषण कत बुध कदिन्द्‌ नरना ॥ २२१ ॥ 
#॥ यथा कवित्त ) 
मरजे निसान बान ठकिरे सतेभ घा, इङ्धरत वार सेग 
खरुभर कवेको । उनके कमान रोदे नक कृपान रचे, स्‌- 
पिर विद्‌ बह योभििनीन पौरो कतुकं भनोसो रणरङ्ग 


तयत 
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| गवन मे, कदत षने न विप्रीति षर्‌ छपरिको । छृद्ध षान 
फाति निज्ञाचर समर्वीचः मरत उमा मे भमररीक ठी , 
वेको ॥ २२२॥ 

॥ सय सयिक अलंकार वर्णन-धोहा ॥ # 
पिक दीय आधारे भष सिय स्पक््प । | 
प्रथम अधिकं भरुपण तहां पर मान्त बुष भप ॥ २२२॥ 

॥ पया फदित्त ॥ 
ठन्नत पहार नदी नदन सर्परन को, पोर करि बिद 
बहारी भगरत द । उरिराम देष नरदेव सन्त्‌ घन्‌ वनः | 
परमं सीरो मार्यदं भरत दै ! विरद षितानमं महीप रामसव्र 
दीप) दीप कखाधर ख कषतूदछ फरतहे । फत्यो छीर-सागर 
तरङ्स तिहार यद, करम दिगतनके छटकषयो परपदे ॥। 
॥ दितीयसष्वेफषणन- दोषा ॥ 
शवरि होय भआषेमते, भधिक भषार सुरूप । 
जङ्कार एनो भिक) पर मानत कूषिभुप ॥ २२५ ॥॥ 
॥ यथा सवैया ॥ 
चोवर्श ठोकनकी स्वना, युवभार समेत धी उरं भीचे। 
जाम नदी नदपुनन पार, मष्टाषन मण्डर भोष्टि सपीचे ॥ 
जा महिमाकी गभीरता, स॒रशम्ुदरफे मन आत सींचे । 
रोम सनातन बह्मते रानतः शोक्षिखा मञ्चड छोरके नीचे २२६ 
॥ सथ असूपारङ्कारषर्णन- शोषा ॥ 
छील्य मप भाषेयते, छखिय छम भाषार। 
अथि मेद्‌ वरनन फर मे प्रपीन -वैगार ॥ २२३७॥ 
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॥ यथा सवेया ॥ 


न्प 


| ॥ अथ अन्योन्यालंकारवणेन-दोदा ५ 

होय पररूप्रं दुहते, आनंद अद्ध प्रकास्‌ । 

अन्येल्यारङ्ार तई प्रथम्‌ कहत स॒विखास ॥ ३३९ 
॥ यथा सवेया ॥ 


॥ अन्य भरकार-यथा कवित्त ॥ 


(म्य 


॥| ठति दै ॥ ३९१ ॥ 

॥ अथ विद्रेषालेकारवणेन-दोदा ॥ 
अनाधार अधिय नहँ! प्रथम्‌ विङेष प्रमान । 
चतुर चार्‌ ब्रननं वृ थनमं सुखदान \॥ ३६२ ॥ 





श्रीरघुनाथपतापकी जँचते, भागतीं देरानके बहिर । | 
सुन्दरे बे रुछिराम अदेवकी, मानती आन॑दके। नदिरे ६ै॥ || 
| हायर मद्र कन्दरम्‌, परी छाम यौ सङ्क भर गिरे । 
आरसीकि युनबन्द्‌ स्चेकर कड्न सूदरीके पिरे ६।३२८॥ || 


| वे उनके धटुवान सवार राखत ससे मोन भीक । | 
॥ वे रुकिराम्‌ उमाहनमे कर करं निहारत छर मनीरके ॥ | 
|| वे उनके सुखे हेरि भरं गरे माङ षने युकतादर दीरके । || 
| भागभरे स्वरोग सराहत जनद्‌ खुक्खन भरीरघुबीरके२४०। | 


\ 
, (9 
॥ ~। 


सुवर्‌ सकण्ठो हरप इमान इनूमानसे सुकण्ठमे उमाह | 
|| उमपतति हे । जामवन्त वीरस विभीषन बहारी विभीषनते || 
| उनापवन्त सीमा हरति दे ॥ गज रथ बानी सों विखप | 
, ॥ रणवृरी सषुवंशिनस वाजी गनप्रभा बिरुपति है । चतुर | 

क्गिना सं राम्‌ कखन विरजे राम ठुखनसें सेना चुरङ्धिनी | 
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॥ यया सषैया ॥ 
वोदवडी इनूमान निङ्ञाचररी सनम फीमो मदारतप्दं । 
रावे रयम उ्छीराम दन्यो गदा सारथी चक्‌ निपात ई । 

< स्पेटि गरे दीने उडाय फटे फरवर ! 

¦ व्योमके षीच टे उट्टे दं उपरतेमदरातं ॥२४२॥ 
¶ दिसीय षर्णन-दोहा ॥ 

टषघुमारम्भष्टि म नषा, अधिक सिदि दे नाय। 
दूजो कदत षिकेप तेद, मलङ्कार सरसाय ॥ २३९९॥ 

1 यथा सदेया 
नाष्टि पिरोफिं रै यमरागर दूत विचारे बिचार भषीर म! | 
नाम न जानत स्पुबीरफो यो उलिराम गमान भीर मे) | 
सापन भेरि शस फर्दो मतवरे न सरत है पग नीर्सै। 
तीर मे साधतरी स्यूके फट फ चान्यो सुरापि भीर भ ' 

॥ सतीयव्णन-कोहा ॥ 
बहु मस्मे वरनन फेरे, सके यस्म परमाप । 
त तीरे वि्षेप गनि, वरनत ्डिप्र राष ॥ २४६ ॥ 

1 मथा सवेया ॥ 
स गोकुख्नाय षने; प्रभर्मे त्रभराम सनेष सवार । 
द्वारिष्छा मण्ड द्वारिकानाय, भगे भगप्राय सुद फिनरे । 
व्योमयदधी महि स्तो पतार, रसे छङिराम प्रताप पसारे ॥ 
वोद छाक सनाय रै, रघुनाय नायके नाय हमारे २४७ 

॥ अथ व्याघात अरैष्छारव्मन-कोहा ॥ 
नहां भोरते जरह, फारन सद पिरद 1 
म्रयम कदत व्यापाते तरह, मे प्रवीन मति शुद्ध ॥२४८॥ 
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॥ यथा काचन ॥ 
। | होदर सुजान शुनमान परो) रतं हनरं श्य प्रपके | 
| र्रप । रषिम रामस मिर्त एक बा टयो नातो इख || 
॥| परत अखण्ड शेप षसं 1 दाहिने सुकण्ठ सोहं जापवन्त || 
|| नासिम्के, ठन रलाय कृमनेती दखसमे । मेषनादं रावनके || 
॥ रथ पथ जगे बान, मारत बिभीषन विराटे सपर ॥ २९९॥ || 
| ॥ थम व्याघात-यथष सवया ५ 
॥ श्रीस्युवंशिनकी कटभी, केरपहुष दीन रतत बरनर | 
|| कोश्चरु भूप भाजन भगः अशीत ह रुकरम्‌ करार । || 
|| जात बी रघुबीर सद्‌ बटषारन रोककषयुद्रमे बेरे । || 
॥ ताहम्‌ केर कदाक्षनसो सब सन्तनके भवबन्धन अर।॥२५०॥ || 
॥ पुनः ॥ 
॥ दद पुरानसे चार्‌ चरि, विचाश्द दारत दै विधि हरे । | 
॥ राङ्र शारदा मोर भणेश्ष, जपं रुखिरम ये नाम भीर ॥ || 
॥ नकी स्चलन्चरषं र्द रङ्ग, जरं न शकसच वश जँनीरे \ | 


॥| आरषुनाथके बान वरी तेःकरे सव सन्तनके भन सीर॥२५१॥ | 
, ५ द्वितीय व्याघात्तवर्णंन-दोरहा ॥ | 
॥ जह्‌ काश्नकी िद्धिता) छलि विश्दके सथ | 
स्यावार्तदि अनिद्रो, मर्डर शुभ गाथ ॥ ३५२ ॥ || 
ध # यथा वित्त ॥ ¦ 
जासवन्त जार्म जमाति सङः जङ्क्‌ वानः सुधर सुकण्ठ 
| विभीषन गुनभथमे । ददुमाच्‌ जङ्खद सुकेश छुखुद नीरु 
॥ नागर खंखेन भये विरद अकथ में ॥ शादुहन ख्खन समर 


| भट भरि करट, रोपे रषनभरही तापन भरथये । सेन 








प्य 
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चतुरङ्गिनी रदी व कुश त्यो त्यो फूटेना समात रामच 
फूठ रथम ॥ २५२ ॥ [ 
1 खम गुम्फ अलद्कारषर्णन-दोहा ॥ 


प्रम्परा भद बरनियेः फारनकेो श्चुभ रूप । 
खटद्कार परमान फिय, यम्फ़ सुनि रसषू्प ॥ २५९ ॥ 
॥ यथा-सवैया ॥ 
भाक सन्तनफो सतसद्ध दै, सन्त सिखाष्त क्ञान मँभीरफो । 
घान षेद पिषेक पिचार, फिषिक बिषारमों पाघन पीरफो॥ 
साधनों रष्िराम उदार, उदारता दया घै क्षरीरको । | 
साग्र पारसरूप समोज, मि तष सासु श्रीरघुवीरको २५५ | 
॥ छथ पकावीयलद्कारव्मन-दोष्ा ॥ 
अदित सुक्तफे ङ्ग जह, पव जेभीरा नोर । 
लरुद्र एफाषटी, ये भनि कषिहिरमोर ॥ २५६ ॥ ॥ । 
॥ यथा फयित्त्‌ ॥ 
ठकिटे मततद्ग शनकारत र्भ भोर, पौसाष्टी धमई 
तिन से पष्टरातदे। घोसाफी घमफ सगि भामवन्त भारि. 
मको, भमकी भमातिखो नमक छुषरापदे ॥ भामवन्त सगि । 
त्यो कण्ठ यो कण्ठ आगे खन सदर छषरातदे । छन | 
सदर भगे धूमधाम राम रामघन््र भगे नाहरीनिसान 
एयात्‌ है॥ ३५७ ॥ | 
1 पुनः ॥ 
रस-बीर रीटा गमचन्दपे दुचन्द्‌ केसी, पुराएनी कौयन 
सयन्द्‌ शक्षे। रथिन । टिम “म्‌ परमारीर्ते पचासगुनी 
----- ५ न= 
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वगर्‌ बहाली पेनपारी बाह बटेषे॥ वैटकी प्रतिवादि _ वर 
| उततसाहनेते, सोषुनी विखोचम बदन माङ दपं ॥ रुयिन || 
बदन ते सरासर सहस शनी, जङ्ग जोर भरूधल मेर भार || 
| थरुपे । २५८ ॥ 
1 अथ सुक्तपकेरी अलङ्कारवणेन-दोहा ॥ 
॥ एकावटिके वीच जब प्रर्नोततर श्ुभरद्क । 
पुक्तश्रकेशी तद करै, सरुद्ार नवरद्ध 1 २५९ ।\ 
| | प || ध 
| शोभा सखरके विशार दै मृणार केश, जसे सुण्ड करम्‌ || 
| बिधि धीरे । कैम सुण्ड करभ समरे बिधि. धीर || 
| व्र, जेते ये थुनङ्ग भाये मण्डन रारे ॥ रुछिराम कैे है || 
| युज सुखमास भरे, जेस परकत खम्भ्‌ खरक सुधीर । | 
| मरकत खम्भ्‌ केत्े परम प्रचण्ड नेसे, भुभदण्ड गर ॥ 

ज्ररे स्युवीरके \ २९८० \ | 
| ॥ अथ मालादीपक अलंकार वणन-दोहा ॥ 
रीपक अर्‌ एकावठीको सङ्गम जई रोय । 
माटादीपक भूषन, परमानत सखव कोय ॥ २९१॥ . । 

॥ यथा कवित्त ॥ | 

॥ जोगनर मण्डित गिेराखं माधि रचि, रातो दिन । 
॥| प्रच अशोक उपयनमे । रुछिराम तापर्‌ अतङ्कः खड रावन 
॥ को, एकसी भयद्धर कङ्क जरियुवनमे ॥ सद्धमो सनेद .विर- 
|| दाकुरु सवर्प रामः सने स्वेद वही तह्मराशि धुखुकने 1 
॥ बरसे न केसे अंसुवानके प्रबाइ वस्यो, चनहहयाम रमचन्दर 

पअथिरी वचस्दनये ॥ उ@२ ॥> 


















का . ग्द 


सय 


८र्‌ रामश्वक्छ सूषण। 


॥ सवैया ॥ 
| देष पुरातन बरहम है घ्यान धरे मनहेते अभ्रक ३ । 
शारद नारदं रष गणेश गन्पो शषिसोर मशको योक ६ ॥ 
वेद्‌ पुराणनमे रछिरम यश चरचा कविकस्पना कोक ६ ) 
श्रीहनुमान श्ये सघुनाय षत रघुनाथरीर्मे सष एकदं २९२ ॥ 
॥ सथ सारअशद्षारभ्रिषिषवणेन-षौहा॥ 
गुन वरथनफे दषते, फै दुहन सनमान । 
सार भड्ङृतं रतैः फषिषिर तीनि प्रमान ॥ २६९ ॥ 
॥ यथा कथि ॥ 
पद्व नवरूते मन सिरीपञ्यभ, सछमनसिरीपटृते दानी । 
मनदरफो । उष्ठिगम द्‌ी मनदरते प राभ, फेन फर्श 
छीर सागर छदर्ो ॥ छीरसर फेनते मेषं परमकः परिमड 
ते सुभाव सुषो मखमरषरफो 1 वरमखमर्ट्रू पै कोम 
कमठ मस्तु, कमर केमख्ते सुभाष रषएमरफो ॥ २६५ ॥ ` 
॥ टिल्ीय दोपकारी यथा-कवित्त ॥ 
यारो पिभाफरते षाड़षा मनर ज्वाठी, पाषा अनरे 
फनाडी क्षेपवरमे । रेपफन न्वाखतो ठ्नकर भानः पनि 
छने फाटकूट फातिक गष ।॥। रुछिरम काठकूट्दूत 
्रहमफांस, भरह्मफापते प्ररे पका षासव-वभरम 1 भाष 


श्रते कदर फाठदेण्ड, कावण्डते कदर गम रावन सम | 
रमं ॥ २६६॥ 


॥ षोषशुणकारी-पपा सतैपाः ॥ | 
फाठते उन्नत धोर्‌ पहार पदर सँ धी खरकी णषीकषो । 
ह सरको अवरते मिप्तासी पिरामत केषर काम छटीको ॥ 


रामन्चन्द्र भूषण । +. 


जन 
केषरते ठ्चिराम ठते मदामृशर हे वराम वरीको । 
ह सयरीति कठोर सुन्यो त्रत श्रीरुवीर प्रतापवखकार६७॥ || 
॥ जथ यथासख्यञठकारव्णन-दोहा ॥ 
पस्तु जहां वरनन करे, क्रम्‌ सरति श्भसान । 

यथासुख्य भूषन तदे, बरनत इध कविरान ॥ ३६८ ॥ || 
॥ यथा सतैया ॥ | 
| पत्रगरान फनावरीसखं परिपरो पतर पुरी क्षुद रहै } | 
भूपर तुङ्क तरख शारदा त्यो रतनावरीके सषुदे रहै ॥ | 
मद्रु ग्यम्‌ थरी र्छिराप प्रभाकर वारहौख पष रहै । | 
मेथिरी श्रीरघुनन्दनके चिरनीवी परताप भिराक उदे रहै२६९ | 
॥ कवित्त ॥ | 

पङ्गरीक चरन करन अधरन चटी, साल्िमा गहर गुन 
कोणरु वरोरके \ रुचिराम्‌ जघ सुनदण्डन प्रचण्ड डर, | 

धिरचे कठोर सान अनव दरोरके । थुनमूरु भार चन्द्रवदन 
पिखाष दाषः परम प्रकाश पु रस वीर धोखे ॥ भह ग | 
लोचन तिरीछे छख्फन वरे, बार घुधुररे कोरे र्न | 

किशोरे ॥ २७० ॥ 
#॥ अजथ पयायअलङ्कारबणंन-दोहा ॥ 
इक आय मसे! जहां, धारे जनक इक शेति! || 
जरुद्कार पयाय त? प्रथम्‌ कइत करि भीति ॥-२७१ ॥ || 
॥ यथा सवैया \॥ 

अङ्कद्‌ रीकपती नटः नीर सुखेन सुकेश आर्नद्‌ पणे 


गे | 
रुक्खन रामक त्यो रुछिसुमुखसुङ्ग भरे मन ये अनुरागे ॥ | 


----------- 

















3. राज्बन्ड चूषण । 








द फुशखत मुफांदिये मारी भठादठ भि । 
षान सेन सुकण्ठ षी दनूमानदीफो यख हेर्न छम॥२७२॥ 
॥ दहितीयषर्णम-दोहा ॥ 
भव नेकको भे, राखत फमर्घो एक्‌ । 
सअटद्भार प्रयोय तरद, दूजो गनि सविेकं ॥ २७२ ॥ 

॥ यथा सेधा ॥ 
बानर नाम विराट पदावर रीछ भयङ्कर भरि छुरार्चे। 
सेनप श्रीदवुमन्तं सुकण्ठ, सखेन सकेदारं भ र्वि 
उक्छनफी पुबान प्रभा, छष्ठिराम षिन रणसेख्डो राधे । 
रामम्‌ चतुरङ्िनीति मी, जक्ष विभीपनके मनाचे २७४॥ 
॥ अ परष्पषजटटकारवर्णन-शोहा ॥ 
ीपे तमकफष्ठिके भहा, भिरे षित्त षहृसाज । 
परयृतपुपन तहँ करट, मे प्रसीन फषिराभ ॥ ३७५॥ 

॥ यपां फथिसर ॥ 
्षेिषिरी वीरताफे गरम निसान घोर, वेरी षन दारुन प्रवी 
पानछ षी । छछ्िराम्‌ रामनीति कीरति तरक्ग र्गः 
पूर्ती दिगङ्गना िगन्तनमे छकी ॥ तिरणीवी वाग्यो युम 
चोद शवेन पर, पुसी मानि यानि रामचन्द्र करतङकी } 
दण्डक मिषिनवारे वगर क्रत फोर, फन्द्‌ मूरद  रक्षि 
खद चान्या फठकीा २७द्‌ ॥ 

) सवैया ॥ 
ना मदिमाके सषारत श्चम्भु, पिचाय्यो न रदो रान सूये । 
चारि पेदनमे परा, यदी पूरममेघ्न प्रताप भूढो ॥ 


(-- 


रामचन्द्र भूषण। ८५ 


~ 
ओढर दानी गरीबेनेवानः कूपानिधि यो ्डिराम न इठे । 
चप्यो पदारथ को खद्यो सेवरी, ता रघुनाथरि दे फर जूटो ॥ 
1 अथ परसख्याअलङ्ारव्णन-दौहा ॥ 
थप वस्तु थर ओर्‌ भे, करि निषेध थर्‌ ओर । 
प्रसंख्याभूषन तहा, बरनत सुकवि सगोर ॥ २७८ ॥ 
1 यथ कवित्त ॥ 
वन्दनषङितमेस बगरविददमोरि, कुडकिति ्युण्डरदमद्‌- 
| प्रचार । बरन गणेश मणिमंडिप्त रतन शूरः ञुपिके चरत 
ह मछिन्द्‌ ह्नकासेभं ॥ रुखिराम रवेर मतद्धनमे | 
वेरदी प्रभा जे गनरथके जगाम! विधि षिकरायेे न दिगन- 
कुमार म न, कनर्प्ासमे न घन बन भार में ॥ ३७९ ॥ 
॥ पुनः ॥ 
असुर पतङ्गनपे सोर चनधोर सद्ग खागत गरद मेरे गरन 
भारी भे 1 रुछिरम खस्तिरपटरुदशेडी ठो, तड्पीटी ते. 
जमान तेड्प तयारीभें ॥ रावेरे करन रामचन्द्र जमध्र जेन 
ज्वारी जङ्ग जोहर अत अवतारीमें । विज्य विकरारी फण 
पन्नगी हजारी मे न वनरकी वामे नपवर इमारीमे ॥३८०॥ 
॥ पुन; ॥ 
ञ्गर मतद्धमदं करत मिन्द पन, स्चुमत मतङ्ग मत- 
वरस रगरमे \ सीतर सुरग बनचर विरोध बोध दीन बान 
कण्टक पराग पछ ग्रमे ॥ छुकिरम तरर तुर्क 
दीप तेज ताते, भरम परान भेरीवृन्द्के बगरभे } चिज की 


समनिं खनरहित विरमे रन, रानमीति पेसी रामचनद्रके 
नगरमे ॥ ३८१ `` क 

































८६ शमनचन्द्र मर,-। 


५ क 


॥ पुनं ॥ 


पदमफरण्दं सम्पुटित सक्च फ पके, विटप मतर , 
भूषर गिरत । बचन विटा षक्षीकरण भमी दे चः" 
भुसनि चफोर न्यभिचारीी पिरत ई ॥ छष्ठिराम शब्‌ रामं ˆ 
पद राजनीति पेम, ण्वाख एठ लोगिनके भद्ध अभिरत ६।, 
नगर डगर बन वागन वगर एफ, षारदी मदि मतषरेड “ 
पित्त द ॥ २८२ ॥ । 

॥ सथ विकल्प्थंकार ष्णंन-ोषा ॥ 
फ वद के यह फरर्दिगे, नहं याविषि सुविचार । 
तह परिक पमं ट्त, ले प्रपीणशृद्धार ॥ ३८२ ॥ 
1 यया सषेया 
नाम मायो शमूपति रषन, या लग मृ यश्च पावन छे । 
दां टेक न्‌ का भिरे, भट सामु दूसरे शेन गने ह ॥ ( 
नायचहे ररे रानसमानः न्मे ठिपम एष परितो + 
कै रधुनायसे युद फरो, के गिरीश्षफो फेरि दर्ञो छि वैरो ॥ 
0 भम दिविभिससुश्चय सषंफार वर्णन-शोहा ॥ ॥ 
काहू यर वहू भाष लः ठपभत एके सङ्क । 
प्रथम समु तहं एतः, भङ्कार नवर्ग ॥ २८९५ ॥ 
॥ मया एवित ॥ - 

फेः षान परफस फर त्यो फमान रोदे ठनकत नोर 
लङः वाकी दरे । फे प्रचण्ड धवदण्ड त्यो षहा | 
नैन सरके युगख्कर मोग भराभर ॥ छषठिराम रामषवर | 
सवण चमूको हेरि द्विरदे फदुम्बदार हीय शमर । भै | 


रामचन्द्र भूर्णण। । ८७. 
























ज खार माठ दन विहारं भोज, अङ्ग अङ्ग फटे न | 
मात बखत्तरमे ॥ २८६ ॥ । 
। 1 पुनः | 
। आगमन सष अवतारे वधाद मे, धियुवन छवि अंश 
| जग्र ५ । लछिरम शारद मेदे नि शिरा, देव 
| देवर म देविन रणरं । मङ्गलं अवा साने सद्री 
|| समानि राजे, रङ्ग चारु कोशिखा के चोकठ कगरमे \ दिन 
| दरने दीह दन्दभी दरे वानर वगर वने कौशि 
| नगरम्‌ ॥ ३८९ \ | 
। १ द्वितय बणेन ॥ 

नदे अनेक इक सङ ह करं सुभ रे सान । 
भेदक सुच्य इसरो, बरनत कषिशिरतान ॥ ३९० ॥ 
॥ यथा कवित्त ॥ 

| वगर वगर बजि नगर निसान भारी, बगेर विमानव्योम रवि 
| रथभोरमे । रुछिसम्‌ जोगे भाग नाग नर देवन के, मङ्गक 
| सेर्‌ गवि रष दररेमे । बरसे मरप दशरथराज पथ 
| गन रथ मोती कर ञ्मक छकोरेमे। जथर उदयगिरि अम- 
न्द्‌ मचंद चारुकोशर करपतर कौशिके कोरेमे॥२९१॥ 
† ॥ पुनः॥ 

दंशस्थराव रमचन्द्रकी छटींमें चार, विकसे बसन्तङ्सु- 
| माकर बहारसे। ख्छिरम सात दीप उमगि अरीस देत, हीरा 
हेम दिमारे सुमेरु अवतारसे \ मोजे मतङ्ग गनरथके करोड 
खुरे, माखकार मण्डित रतन मेोतीदारसे । षन बन भरसे 
| परारसे डगर डे, वगर वगर बोधि दिग्मन कुमारसे ॥ २९२ ॥ ` 














८८ रामषन्द धूषण । 





= पुन“ ॥ 


भषकटे छाखन छरफि मतवषारेषटे,फोटिन फरकि रदे छोट 
। । घोर षमासान षान यरसे पुरूनदछ, रावण मदी१ 
रामचन्द्र रोपमहमीारछिराम शद्धरनमाति नोगिनीन डे! 
खद युण्डमार रदी साब न वरद््मे । प्फ प्रि दतूमानके 
ठकथरे हारे, श्प एारे भरे भूपर दस्दरमे ॥ २९३ ॥ 
॥ सचैया ॥ 


षारिवृखो दक्षरत्य महीप दंटाय रहे रतनावटी सने । 
रङ्खन राष रषे छचिराम चदे गणरत्य वने श्िरतार्भं ॥ 
देववधूटी बिमाननतते रये सुमनायै बाघ गर्भ । 
श्रीखधुनन्वनफे अवतारे सौषवहार वधावरे वार्भ ॥ २९४) 


॥ पुन ॥ 


भोय उदै उमडी त्यो बढी रपुवश्चिनफी कर्गी पित वीर्य 
गरष यनी पिरदाषरीको, उर रह परद्ध समे र्दी ॥ 
वृष्दुमी वीद सृदङ्क पर्मै, छिशम सरादिरहे पर्प । 
श्रीरुमा स्यि भवतारः तिरहपुर हाय पसारि अर्पि २९५ 
॥ मवि ॥ 

ओति शङ्गद्‌ घ॒फण्ट नरु दनूमानः द्विषिद्‌ मयन्व 
भामवन्त भोगसन्ताफे । उन भरत श्ङ्सदन युमन्त नी, 
छद्धरषरफेषरी खुद छमणठतताके ॥ उछिराम रापषद्‌ भेयी 
सभासनते, सद्दधमर ्यो छषेनयुभघत्ताके भवतस राभवक्ष 
रतनपिहापनपे, सर्दी सभासद्‌ ई कोक्षर चकत्ताफे ॥३९६॥ 

7.8 १५ 
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॥ पुनः ॥ 
रने मग्ग निरमठी कुण्ड मोपरतार भपदसताधार स्व- || 
 गेदार भार गां ॥ सतहि शारेस्वर नगिश्वर देव कारी | 
| केटेर्वर गर पगसमे ॥ ननपरभूमि कनकभवन यज्ञ 
देवी सुध सजन प्रमोदन आनद वगर ॥ सीताराम छखन | 
भरत्‌ शृडदन मगिरतन सिभार हार फ़ीराठ मगर्मे॥ ३९७॥ | 
॥ अथ कारकदीपकञलद्भारबणेन-दोद्‌ए ॥ 
एकि नरै बहुक्रिया, उप कमक सग । 
जङ्कार वणेन केर, कारक दीपकं ठेग ॥ ३९८॥ 
॥ खया सवैया ॥ ` 







यवर सुङ्ृण्ठ इन्मान अङ्गदादि वीर, ज्वादी नामदन्त || 
इ कदर कङापसें खछिराम्‌ रसन बत वुरदानी चीर, || 
| ग्र य व स्रज सता ॥ नरु नीरु सागर उज- || 

४ 1 त अगन समचक्के पतापत । छक 
र -सर सॐ; = १० अह षन 
मिखापसे ॥1४०१॥ = ० 


ˆ ररे 


~ ् 





९० रामजन्द्र भूषणे। 









व अथ भर्यनीकमर्खकारषर्णम-दोहा ॥ 


प्रङषता शरक, तादित अहित उपाय । 
प्रत्यनीक भूषण तर्दां, षणेत पण्डितराप ॥ ४०२॥ 
1 यथा मिनत ॥ 

लापद्‌ पराग परसत परमारमैदर्मः नाग नरदेष भाम समम 
गरष । ठदछिराम नाी शक्ति मेथिटी प्रतापराश्चि, भर्दुष 
खन भव्यो धीरता ग्रमो ॥ तादृशो न दरत भकस राति 
पूरषकी, मयनफे पेठे रोष सागर सरवरसो । पिष्णुरूप राव य 
मद्रि सयुक्षि राष्ट भमा तात प्रभाकर परपा॥९ ०३ 

1 या ॥ 
षीसठ हायन डे कृपाण इरुतरुदटी दैप विराट भनायो । 
भेष भयष्रस गरज्यो तरण ओट दे षाणी गभीर शरनायो ॥ 
यों सुनि रोप भव्यो छ्छिपम की ह न मानतत रवण गायो । 
रमफी हेरि प्रषण्ड षम्‌ छरी मेथिदटीको इर पाषन मायो ॥ 
॥ अथ फाल्यायां पत्ति्जषटद्धारषणम -योह्ा ॥ 
वृह फीनो तो यहं कदा, पसो भशं विचार । 
यापिपि षणं सुकेपिमनः कन्यायोठकार ॥ ४०५ ॥ 


॥ यथा फएजिन ॥ 
नीर नर भगवं सुफण्ठ केसरी त्यो छद क्सुद्‌ सुषेण 
हनूमान रणम 1 भामषम्त भारिम जमाति भमराभी कग, 
मानर बिशर भाट बीर षगमेठेर्मे । ठछिराम उखन परण्ड 
पनुधर तेसो, व रामसमर शुम । पोष्यो जिन 
ध भयफर परीमं विनन्दं गिम चिकरट कदा मर श्चमे- 
॥ ९०६ ॥ 
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॥ अय काव्यङ्िगञअलंकारवणेन-दौहा ॥ 

जग रमथन अथ जे ता सामथं कृरेन्‌ 1 

काव्य्िग भूषण तरह, वणैत सुकवि सवेन ॥ ४०७ ॥ 
1 यथा कावित्त ॥ क 

शारद मदा गणपति शारदे गवै दानी चार्‌ चौ 

रतन गकि खत्तके । सागर खो जके योहवरुके न वारापार, 

| रहत रुषठिराम छेपछत्तोके ॥ चेदं ुवन मदारान 

गपचनद्र वीर, रन वन ष्वर असुर गजमत्ताके \ फारिद करेजे 

केखि-पत्तासे ऊुदिन तेर, दामन रगेदे ईम्‌ 

| ॥ ४०८ ॥ 




















ए पुनः 
साग सुधासी ठते भवधनग्रतट, वरं बधूटी त्यो विमा- 
ननके रेमे । उुकिरप नामे करे मन सुषारेदीरसाः ब्रह्महष 
राम्‌ रपु्षिन इभेन \) रामकी दोद्‌!ई जमतोको न डत 
वदी, प्रपत पोन रलं रेत छदेरेेमे । ओरेखो विरात अव 
मम्दर दरेर भभ? रामगेग त्ख तरेगनके भरेम 1 ४०९.॥] 

1 चरद 

पापन तो इसे या स्डिरम । | 
अधम्‌ उधारन सवित सियवर राम ।॥ १० ॥ 

॥. ङ्य अधोन्तरन्यासअङूकारवणंन-दोद्धा ए 
कदि विक्षेप सामान्य करि, फेरि समर्थे तादि । 


यौ जथोन्तरन्यासको, सुकबिन रू सरह \ ९११॥ 
॥ ५ सथा सचेय" ¶ _ 
लम बस्य वडवानरु नाछिम,ज्वायिया त्ये नरनन्तु भव्योदे 


५२ शमण्वन्रु भूषण। 


















दयत 


दादन उपरे सुरसा भो, न मनि पंदारतमे दरकेद ॥ 

तुग तदेगनकी मदिमा, च्छिरम ञ्खेने क्षियो उरक १।. 

सार कदो षदो दयमानः कषा रघुनाथ किर फोदै९१२ 

॥ षरये ॥ । 

लगद्‌ पग नर्द सत्यो रावण-पक् । । 

फोन षात लन रघुषर सुर सवतश्च ॥ ४१३॥ ॥ 

॥ ददितीय षणेन दोहा ॥ । 

परनि प्रथम सामान्यता, फिरि षिेष सामरथ । | 
गनि ध्ोन्तरन्यष्ठष्ये, भेव टये स्यं ^ ४९४ ॥ 

॥ यथया सधैया॥ ॥ 
वानरपद्ाकुमार सकेसरी, साथी पुकण्ठष्ो भाति भरछर्मि ।, 
भक्तं भव्यो अनुराग तरम, उपै भुरागिनकी भषर्ट्मिं ॥ , 
तापर एक पडो गुण या, छणिगम रंषार्थो पिरि पर्छ । 
श्रीरघुनाथ ्रौटीफो ४१५५ हनुमानकी भाखयर्डमि॥५ 

॥ चर्व ॥ 
राभङुष्र षरमण्डन उखनङमार । 


तापर अपर पृष सियघरप्पार ॥ ४१६ ५ 

॥ अष पिकस्यर्जशछकारषर्णन द्योहा ॥ । 
ष्रि पिप घु प्रथमर्द, पिरि सामाम्पप्रमान । | 
फिरि विषेप ताको किये, विकस्वर भूषण नान ॥४१७॥ 

ध न तमि 

सनि मख रा मभिखपि रूप कषम्युषनु तेरे 
घेस मिथिटेमनफे । उछिरम तापे गदो पातया कदा दै 
नाके सेषकं सेरेड लटके पन फनफे ॥ सार्नदरमे भाकी 
(= 


रामचन्द्ध भूषण । ९.३ 


दूनथार्‌ न सकत परमन दीनवन्धु कटि सकर सुमनके । 


पार पुरन्दर पुरन्धर धरम रामः रघुपैर्‌ भूषण कर्त भि 
भुवनफे ॥ ९१८ ॥ 





॥ बरवै ॥ 
ङुखन्‌ बाण आतितीक्षण वड न बात । 
फणसुदस अवतार जगविद्यात ॥ १९ ॥ 
॥ अथ भरौदोक्ति गलेकारवणन-दोद्‌ा ॥ 
| करे उत्कषेत्‌ रेत्‌ देतके। खय 1 
अरेकार भ्रोठक्ति तई वरणे कदि सरक्ाय ॥ ६२० ॥ 
॥ यया काबत् ॥ 
पण्डित अमृत छमरमाखा पन्नगे देश्च बर फन ¦ 
अरति दे) अम्बर अमर अपरेदा उपहारे ठे 
सुरन सुधाकरहि पावन करति दै ॥ रुचिराम्‌ रामचदर 
` करुपरता जव जब्‌ पाते सिन्धु पार उतरति दे ॥ 


तवार जद्धः रतनाकर तरङ्गमोछि तब तव रीर्क-वितान 
वितरति दे ।॥ ४२१ ॥ 











५ पुनः ४ 

षिरुपति कुद अदेखी सने सोकस्र, सातो दीप सुहद्‌ 

सरोज पसरे रहं । रछिरम खाछित मरीचिन बगरतो दै भास- | 

मान्‌ वरदे करके भभ रदे ॥ तेरह प्रभाकरः प्रताप रम- 

रावरसो, बरपार चेशे वन बन्द्र षरे रद दिग्गन सदर सदा- 

भेगर पारु देरि, जगे द्द्‌ दिगवार भेर रद ॥ ४२२. ॥ 
प-पुनः ५. 


चार चन्द चन्द्रिका शरद प्रकाञ्च केरे, राजत शिखा 
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मिल्यो गङ्धी खदरते। मद्कछीक मर्य मदे प्रमाणे ` 
पुर पान परम राजह्न सदर ॥ नेतार भोर षष 
समीं रुधिरः शुभग सुन युकताङ्देके छर्से । षरि । 
सेत णस रादरे फो राप गमचन्द्, नीर छीर-सर दिमाछयकर 
िषरस्वे ॥ ९२२३ ॥ 
॥ सप सम्पावनामररछषारवणन-खोहा ॥ 

णोर्योदोपोर्यो कटेः सम्भावना घ्प। 
कफमिकुट यएनतं द सदा, पापरफार पुमद्रूप ॥ ४२९ ॥ 

॥ यथां कविप्त ॥ 


लक पौदवरुो भनेक जमरावतीर्छ, घीत्यो ठेव 
देषषश्चनफे थोकफेमि । उषठियाम भाकी फ़ प्रख्यषनषोर 
लोर, खछभर पारत िगन्तनके ओकर्मिं ॥ धूमधाम रावण 
पीप रामच से, तिरि तदी महागीर अपरोकर्मि। माण 
सो पिद नब छी मेषनाद्‌ भाठः ज्वाठी मड च्खन तं 
राहो ततव तोके ॥ ०२८ ॥ 


पुन ॥ ,, 

लाके बाण परम प्रषण्डकी फथान ग्ध, यर ठेर स्र 
मधूटी फरिमतर्मो  ठछिरम तेते खजदण्डके सखण्ड घोज, 
पेरिनके भार करे फारदण्ड छतसो ॥ धूमधाम उङ्गर्‌ 
ठँगूरमे कपीकष्की, वीसपिपे षारतं भञ्चकं परवतो । रावण 
सुमर तच रमसरम हेतो णम टखनसं भादं भो ध्येट 
हमत क ॥ बरवे ॥ 


रामच द्रदछ-महिपां तय फदिमात । 
भो कं शारद फोटिन ख नछनात ॥ ४२७ ॥ 
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॥ अथ भिथ्याष्यषसितयङकारवणन-दोष्ा ॥ 
नर कर, मिध्याततिदि प्रधान । 
| गिष्याव्यवूतित भूषण तेह वेत मतिमान ॥ ४२८ ॥ 
॥ यथा सथया ॥ 


| वीसो भुना रद आपनेपुण्ड मखे ज्ञो भारुफो फेरे 

वारिद ज्वान नरु चुखायके भारी पेणि नयी मुख मोर 

नङ्क जुरे रिपु दोन भरस्य वा क्ण दीं उ्छिरम निहो । 

रवण तौ भ धिकूटधनी जेषे बरिपिम बडी बाञ्कि ॑ 
॥ बरवे ॥ 

युवे अकार रवि चन्द्रहि कारि नख्पान । 

उखन सबानहि मिटिहो रावण प्रान ॥ ४३०॥ 

#॥ अय ललितअककारषणेन-दोदा ॥ 

किय कषक प्रतिषिम्बतो, तामु बनाय सुधीर 

अङुकार दरणं तरी, ख्खित सुपति भम्भीर \ ४३१ ॥ 
+ यथा कवित्त ॥ 


कारम सेन कीन्द नगर असद्धपय वगर स्वयम्बर 
मरीपन ररजते । उछिरम राम रघुवीर भेथिरीको साय 
छट ना परशुराम रवे गर्ते ॥ भद्ध भयो परप शरासन 
मदश्‌ अब्‌ सरिद न कें विधि ष्की दरनते ! ससर 
बितीते जनरथ उपचार केर विष्ये कमान बाण जावत 
सर्जते \\ ७३२ \\ । 


॥ 








5 
1 
4 
1 
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॥ सधैया ॥ 


दूत फो गिन दष्चो व्रिङूटकफो, सङ्गद्‌ षीरता गाई मपाईे। 
त्यो छष्ठिशमं न मानी कटुः घन दोत फा यहुती प्रषा ३॥ 
छत्री फरी चसुरङ्भिनी सेन, ची रपनाथपे रोप प्रभा र । 
रावण ता खन मानी न पत धिप मोय अभीफर चाखन सदि ॥ 
॥ पुन ॥ 
राषेण तरु भपमान भियो, भटी भति रजता सब गवे । " 
आर भाय मिल्पो रपुमाथरसो, ठेके भयद्शी गरयोति षतषि ` 
लसर घुक्यो न फेर मिरे, छषिराम.करो भम नो मन भवि। 
आय रामफो छो भा मन्यो, राष पिभीषणे ष्ोन मुखि ॥ 
॥ सरचै।॥ 
मूढ पीनि प्न षीति बिनु रघ्नाय । 
भव तर श्यौ हिर पीट्त मरि.मङि वाय ॥ ४२५ ॥ 
॥ अप प्रहभैप्रसषटङ्कारभिषिधषर्णम-दोहा ॥ 
मनमान्छितिफटसिदि ल्ह, थमविन होय सैष । 
प्रयम्‌ प्ररपेण स करं, मे कवि श्रुभग सरस ॥ ६२६॥ 


1 यथा कजिन ॥ ~ 
परे प्रभे पन्यो पारस मिस्यो सो सित्यो, मघृगव्‌ ' 
फण्ठ भरे रवद सवनर्ते ।भक्षिमे शर पारिरोषन गछ ॥ 
त, प्रम भरपताप यौ करोरिन मदनते ॥ छषिराम षनधोर 
दुन्दुभी भवा्मे महा, मद्घर भवय भीगणेक्षफे रषने। सौरश्नो 
श्रीमरत राषन्द्रको सरूप तोर्छो, भागमन नान्यो शचमा- 


नफ षदनर्ते ॥ ९२७॥ 


~ “^ भ 
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3 
॥ सवया ॥ = 
| देत विद्धे मानस प्रह्मसहमिषि अरे । 
भायभरत्थम भव्यो तक्ष पुरुक ततु यों छ्छिरप पमि ॥ | 
प मनोरथ पेलि फस्ये) परमन स्वे तप पूरण जामि 1 | 
मोन मदे उमे कदणालङ श्रीरुनाय नटायुके ममि४३८ || 
॥ वरवे ॥ 
उर अगस्त्य अतुुदया मनस्य रोत्‌ । 
सहै श्रीरघुनस्दन भास उदेत ॥४३९ ॥ 
॥ द्वितीयपरहषंण बणन-दोहा ॥ | 
मनव्ग्ठित फएठते अधिक, फड विनम्‌ मिदिनाय्‌ । | 
सभृश्च प्रह्षेण दषते, रष न हदय पाय ॥ ४४० ॥ | 
॥ यथा कचित्त ॥ ॑ 
_ अद्द्‌ सुकण्ठदृनूपान वरदान अगि सङ्गम सदर जाभवन्त || 
पभीपषणको 1 रुडिरम नीर नरु केसे कुषठदं दये वाम | 
भाग्‌ द्विविद सुषेण इर्षणको ।। गर्न निसान कठ कोड | 
नगर बर बगरे विमान चनवोर करषणको \ सहन सौरये | 


श्याप्‌ घन्‌ आवरण तख सेह रथ रपचन्दर मेथिडी | 
रुषणको ॥ ९९१ \ 


















†॥ सखदेया ॥ | 
भोर ५ भरे आसन द्वार टेप स्वे द | 
्रहमसुरूप् वेको च्छन्‌ या अनिखाष्‌ दिये विश्च ६ । | 
भेथिङी स्वंलन श्रीरखुनाथके दरद सरभङ् नये द ४४२ || 
। ~ य > ४ 


तः 
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घस्यै ॥ 
भरदाज अनुमानत अर्नेदकन्द्‌ ] 
रसन मेयिटी भगि श्रीरघुनन्द्‌ ॥ ४४२॥ 
1 पृसीय भहर्पण व्णन-योष्ा ॥ 
मन नाकी चिन्ता फरे ,मिडे धस्तु सोह अ।प। 
तीमो भेद प्रदपेणरि, परगट फियो खघ्चाय ॥ ४४४ ॥ 
॥ यथा फपरित्त ॥ 
तिरक बिङकट श्री विभीषण विक्चाठ भार, षारिषषिपम्पा 
दै सुकण्ठरि भप्तकाफो । ठष्ठिगम सुरपनखा त्प सर 
एूपणके, षद्न विदारि मेरे वीरद फे इङ्कष्टो ॥ पात्ुषानं 
वंहादि भिष्पस्नन सदर मोर, मेषनाद्‌ कुम्भकमे राषनसे षडा 
फो । कोशिखा महर वेठो ब्रष्चिमे सयुन तख, गरमे भरत 
राम भये नीति खंकाको ॥ ४५५ ॥ 

॥ सदैया ॥ 
लके ययि वहूषप्र म जपेमंज मदहातम पेदन गये । 
ना मद्िमाके पिचारसर्मे भरे ख्पार खरे बहुक्ार रमषाये ॥ 
भोर फरदांखों फदै रुषछठिगम किती उपचा९ छटा वेगराये ॥ 
जाहित येढे तीक्षण भोरते शम किरोरते सासु माये॥४९६॥ 

॥ खय विषावाङ्कारवणम-दोष्ा' ॥ 
मनवान्छित्त पितचादर्म, पर्प्रभाव पिपरीति । 
| भण धरणि विपाद इमि, कोषिद कपि भपरिीति ॥९४७॥ 
॥ यया कथि ॥ 
| सन्त सर चैद्य युवन राणर्व्ञनपे, रतसनर्पिहापतन प्रका 
श महानरफो । रिम रामव्द्र मेयिडी ठखक्षन छन एने 
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वन गन अध शोक सरपस्को ॥ डित खुनीन मण्डरीनम || 
| मन हे र्म छुरार्चक्र दीय दारि धरको । रानजाभ्‌- 

चेक जपने नजर कान वत्र ये बनर्‌ वाणकैकयीके || 
| प्रको ॥ ४९८ ॥ | 


ट 


1 सचेय \ 
| सरह साभि सिगार सनम वङ्कः पिरोकति चथरुताकी 1 
चदती श्रि अङ्‌ भरयो चडि ख्क्खन भेह सरोप प्रभकी । | 
स्ये स्छिसष सुदूपकी सिख सदै खडीरुसे वानकवेकी 
| चाई भय मिख्विकी र्दी करी सािका कानञे सूषेनवाकी) 
॥ बरवे ॥ 
उतर सिन्धु फिपि पेद यजङ्कपार \ 
तवि सुन्थो दशकन्धर दृढ इहि पार ॥ ४५० ॥ 
॥ अथ उछाखञटंकारबणन-दोर्‌ा ॥ 
जरह गुण दोषते, थपि अनते गुण दोष्‌ \ 
अरुकार उद्धात तंह, चोषिधि शचि मति चख ॥९५१॥ 
| १ अरक्ते खणत उद्रको गुण-यथा सेय ॥ 
॥| नदित सभ्मु सुरेश गणेश मदर महाषख साधन फटे 1 
॥ नात्‌ जोभी जी तपसी, यती जार तपे तनुर धुरेटे ॥ 
॥ कोलकं या रुचिराम ख्ख पुख्के तलु यो अनुराग ख्षेटे ` 
|| शाक्षवर विभीषणेततेभरि जकमे भाय भरस्यद्तरटे ॥९५२॥ 
॥ ॥ स्क दोषत्ते रक्ते दोष-यथा सस्या 
भेथिरके छते चनम दस्यो कान सुने र दूषंभे स 
॥| फेरि बरी हनूमान गर्ते बाग उनारि जिद जि 


न य 








। भ्य (जक न्न्य 
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~ 
कोन फे स्वना ठिरम, पै दु बेरे सोरे डरे । 


रामे रोपन राषन दोपन राक्षसे पानर भध दारे ॥ ४५२॥ 
॥ घरयै ॥ 
इन्द्रजीत चव सुगति छक्खन ईस } 
समरक्षपटि कोधातुर फवयो सीप ॥ १५४ ॥ 
1 सोरक दोप्ते जीरको गुण~-यथा सवेया ॥ 
। वरीके स्टारतशे सुखसादिषी भार सकण °ियो है 1 
या विपरीति फाल फर टछिशम खसे भङ्कखात श्यो है॥ 
जरफे दोपन भोरदी षो गुण गावत बेद पराण बियो दै । 
रावनफं सपमानते रा षिभीपवकफो रघुनाय दियो दे ९५५] 
॥ षरषे ॥ 
विभटा पपन सुनायो राषणनाशच । 
पुरुषे तन मन सिपक पठित विराम ॥ ४५६ ॥ 
॥ रफ गुणने सोरको दोप~यथा सषेया ॥ 
भिं चढी वदी भार्ये खटिमा मोज षिरानत ूरनसङकफो। 
त्यो चतश्द्धिनीमें रष्िरम चमूपति चातुरी चारु परकासरी)। 
ये। फरके भुजदण्ड अललण्ड धरी रं धननाद पिष्वंस्को 1 
खुकपनफो धनुवाण दयान दारुण दीद निक्षाचर षङको ०५७ 
18 1 || 













विष्ट पानी सेना रामातिमार । 
काटनिङ्षाचर फूट उतरति पार ॥ ७५८ ॥ 
॥ अध अषसाअलूफारदणन-दीहा ॥ 
गुणन सौरफे गुणनतेः प्रथम सपृज्ञा साज । 
तिमिन अीरफो सैरदी, दोप खे शिरताज ॥ ७५९ ॥ 


न्प 


| ए । १०१ 


म्यम ओर्के गुण स्तैरदो न लभे-यथा दोहा ॥ 
पति सुर नर नाप रिर आरनदक्षोतरुभार । 
० स्ता सुवन, सुखन असुर परिवार ॥ ४६० ॥ 
द्वितीय मोरो दोष अौरको न ल्गभे-यथा दोहा 0 
प पृहोदर एक थरु, रुलत देष दविनधात। 
भन रिभीपणके हियेरवणको उतपात ॥ ४६१॥ 
४ अथ अलत्षालकारवणेन-दोदह ॥ 
परिमि एण सानिके, चादक तन मन सोय । 
$ भजु भूषणदि, पंडित कवि सव कोय ॥ ४ ६३२॥ 
यथा संया ॥ 
पथे हिया चतुरगेनी केः जरि रण रग समानत द । 
नाध भख रवर, ने करा धलुकी सव नानत ह ॥ 
सुत नाती स्वाती स्वै, ठि न देकं देडानक्तै । 
पिमो षन मेथिरीके छम रम्‌ पन ६ परमानत६ ७६२ 
॥ रवेर 
कुम्भकरण ईपि बोस्यो सुय रघुवीर \ 
कटि भख समरको स॒नयुख वीर ॥ ९६९ ॥ 
प जथ केक्ाङंकारवबण्न-दोदा \ 
गणम दोष्‌ विखोकिये, दोषदिमिं गुणधीर्‌ । 
अरुद्भुमर रसे द्धिध्‌ वणेत्‌ कृवि गम्भीर \ ६२५ ॥ 
#॥ देम शुणचणेन-यथः संवेया ५ 
कानेदे रानद्मारनको भृगया बन खेल्वो स्याछ तरषटुभे \ 
देप-ङरेग निदास्तरी रघुवीर चे भे वीरता र्मे । 


पियकककिषनिभिनकषव््य 





1 
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र्त ण ~ ~~ 
पानतो षो भष्यो षनमे उछिराम क्ते मच्यौ फोठक स्म । 
श्ण भापनेरी स्थपे दत्योमेभिटीकफो छट रसदरभे९६१ 
॥ भरद ॥ 
निनसुति केकेयी; षन दिय राम । 


एपयक्च तियुदन फेस्यो नगरनिकाम ॥ ४६७ ॥ 
॥ शेषे यण-यभा फवित्त 1 ॥ 


सङ्गद्‌ सपेण नामवन्त हतेभान भिः करत अभङ्ग षार 
पङ्घर सुमनते । छुछिराम छच्छिमन दाहिने मरम खोटे, रा- 
क॒ भयङ्करी प्रभाव परखमेतें ॥ री विक्रार कणिङ्भ्र 
फेराठनरो, वसने फरन मे धाती दसमनतें । रामचन्द्रं 
रण पण्डित विभीषण भो,खदर पष्ठरद्ककफन्धर दमने ९६८ 
॥ पुनः ॥ 
भूमि-भार हरण भरण आभरण भूरि ाग्मोभाग नाग नर 
, देष सन्त जनं । छष्ठिरम देव दविमराल हिम भे-करन गरणे 
निसान दस्ममोच्ि वधन ॥ रामचन्त्र विरद वितान तान 
दातो प सव दारे यादधान र पने 1 कोष्ठ कण | 
केकयी षरदान हार पारस परार चास चोवर्दोभनर्मे ४६९॥ 

॥ समया ॥ 1 
कानने दन्वोमेभिीको मय दीने वि्षाठ बिकूट बसा 
उबखनराम्‌ सो युद्ध खसय उणिरम खडाफो उकीर स पायक 
कलयो चरि दरौ दिशि यो पिद रदे सोयी दोत द्वायके । 

रवस् चमूषु पद्ये सरणोक निष्ठान ममायकै०० | 


५ 
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मट्‌ 





1 बरवे ॥ 
एुग्पति-सुर किय पग प्रछत करि चोचं । 
वयप तलु धरि परस्यो यापर सोच \ ४७१॥ 
| . ॥ अध स॒द्लद्ूारबणेन-दोहा 1 
पाच्यारथ सुचनार्षो, अरथ करत छ धीर । 
केषु अन्य सतिप सद्धमीः सुद्धा गुण मम्भीर ॥४५२।॥ 
॥ यथा कातरत्त ॥ 
॥ भके भुजदण्डन अखण्ड अतुिति षर, खरु भरु स 
| पसारेसे । रुछिराम नकि करतरुमे चपरूतद 
बदन बताई वेग सदस सदारेसे ॥ रावण पररस्तमे प्रमाण 
| रष्रषो कर, नाङिम जरे इन्द्रनीत्‌ मतवोरेसे । जके मान 
रखे सेक नाखत्‌ षिचोरे तकिं अं चरे बाण ये वनर 
विकररसे \॥ ४७२ ॥ 















7 संवैेया १ 

| मान प्छ असुरावरके रुचिशम यो जाडिप जङ्धः जसी 

| सट्म्‌ श्रीरघुदीर निषङ्ते पेन प्रताप प्रभा वरसीरे ॥ 
॥ वेश्च केरननके किस्चै दरकन्थर यानके प्रान वरसीरे । | 
| रेदे कमान दे भटके भेजन पान करे किनवान बसीठे ४७४ । 
छ 1 पुनः \॥ । 

|| संकरम्‌ सुर सन्तनके वमराये प्रताप अनन्त प्रभानके । 
| वारम्‌ तरे कपे धरती स्छिराम्‌ ररे दरुकमस्पं जरहानके ॥ 
॥ सेथिरी वार विम्ब रती अब जसर वार्‌ छली मद्पानके 1 

॥ भाख्थरीं वरपारकी चरके, गोर गरूर गदा दनमानके७९९॥) 


वि 
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॥ धरये ॥ | 


धन गरनन द रावनं खिदा फटोर । 
प्ररयपषनदवद्रपने खन फिरोर ॥ ४७६ ॥ 
1 अप रस्नावलीषटकारषर्णन दोषा ॥ | 
फमरसो षणेन कीजिये, पति मयै शुभान । 
भूषण भनि रत्नाक्टीः ने प्रभाव शिरताज ॥ ४७० ॥ 
॥ यपा सचेमा ।॥ 
स्यो श मङ्गट सुरण सोम सुरेदा मदेन गणेरो षिचाय्यो 1 | 
पारस फामदुदा फरपत्रुम दानिया पारिद्हुको निदाप्पो ॥ 
सागर सारतो सभाग स्मेर स्यौ गम प्रयाग प्रकाक्च प्रचास्यो । 
श्रीरधुषीर कृपानिपिको यण ठे सवदीफो पिरि रैषापयो ॥ | 
॥ धरये ॥ 
पारसमणि फरपटरम धनर गभीर | 
र्यो रह्म रवर दै वमत मीर ॥ ०७९ ॥ 
॥ भय सद्णाङकारषणन-द्ीष्टा ॥ | 
जे भापनो गुण लां, धारण करि गण सग । 
अरकार सद्रुण तह, घ्णत रसिक प्रसंग ॥ ४८० ॥ 
॥ यथाक्चिल ॥ | 
छोकनदं फरमे फमान मान रतने, तरफतै कन्ध रि 
हीन ्रफतके । मगटी माध्रर ईसनि ठाम सहै कोर्थ 
कुर छं पट फैे फरफतफे ॥ श्याम धन मरण महीपं | 
रामषन्द्र दार, पर परश्‌ मेन रंग खर्फतके।जौदर हरीरे 
पीरेभणिक भीर गरे हीरे ङ मोती शेत शार मरकतफ९८१ 


रामचन्द्र भूषण। ५ 





चस्य 
सरु-तीर श्रीरघुषर फरत विहार 
पूर पार्‌ ययमा करि जमषम धार ॥ ४८२ ॥ 

॥ अथ अपूेअलेकार द्धिषावणेन-द्ाह्‌ ॥ 
रथम संगृ गुण अहम करिः फिर यातमि निजरग्‌। 
पर्प पदि कतः जे प्रवीण स्व श्य्‌ ॥ ४८२ ॥ 

॥ यथा कवित्त ॥ । 
प्रसुतदी मे वन्यो दार गन गरक, गेग गह्वरे प्रकार || 
॑ । रुछिरम तापर अमन्दं आचरन प्रे परतिविभ्य 
सेचन मिवेणी हरवर से) छवत्‌ प्रमाया पिरत रतन | 
१ रुम रषुषीर भरे आनंद यरो । सेगरकीकं रग सकता | 
टेको एत देत बिकसत पेतु रामगंगकी दरक ॥४८६॥ | 
॥ बरवे ॥ { 
भरत गरे छर मानिक मरकत हत । 
प्रसत फिरि करकंखन अर्म उदोत ॥ ४८५९ ॥ 
॥ द्ितीयवणेन-दोद्‌ा 1 
देत्‌ स्न्‌ गुण मिटनकोः मिटे न गुण रेगधीर । 
पूवेरप दूजा कहत) जे कवीन्द्र गम्भीर ॥ ०८६ ॥ 
1 यथा कवित्त ॥ १ त 
जङ्पग्‌ आभरण मूषण सुभाय अङ्क, जगम नो 
नोगरारिख बसने † न सक्ति बदन मन 
. व्रचत्‌ चारे अद्रसहुरख आदरं जसनभे । 
प्रनङुःेप डरि वेठति जके रीस कयै 
प ९ वि अके कटे ञ्च षन बन 


ना 


( 
त टः स कबरः 
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~: रयै ॥ ॥ 
सन्तप्मामने सदन दयुमत पीर । 
वद्नज्वारपो भारिम वनर श्चरीर ॥ ४८८ ॥ 

॥ सथ अवहुणमषषार कर्णन-दोदा ॥ 
्षगविश्टो यण केषर महण करै न सुभाष । 
भूपण तदं भतेद्रगे, षरणत पण्टितराष्‌ ॥ ४८९ ॥ 

॥ पथा फसिस्न ॥ 
सञाश्चामे करुपठतिकाके भुणदण्ड भारी, करके रदत भे 
आर्तद्‌ मदान है । छुष्ठिराम भंगररी मनत । 
रसत बरमसत नौ रतन दान ३ ।। उमये सुमन या चरि 
सदृभुत रि, रन्न सतक्ग गाये षेद्न प्रमान हे । रणा 
फङित करकमटप्रषग तख प्नगी स्पभाषफो न॒ छोडति 
कृपानेदे ॥ ९९० ॥ 

1 धरये ॥ 


सक राक्चपिन प्रीये धियो षार । 
अ्द्मरूपिणी मपिको प्तद्पि प्रर्ाप्त ॥ ४९१ ॥ 
॥ अष अचचेय॒णसस्टकार व्णन- कष्टा ॥ 
पूरपं गुण सतसद्भते, शोखो ग्र रि । 
सङ्कार भुगरण फर, सकविक्िरोममि टेरि ॥ ४९२ ॥ 
॥ पषा सेमा ॥ 
छक्सन रके हायनफी परमा उभरोसी उष छषरे दै । 
त्य रछिसम छटापट पीप्रकी अक्गन चम्प्ै वास कर हे ॥ 
शखर मन्द मे बीरफ-दारकी सेत भभीरी भमोखी म हे । 
दाभनम गरे स्यि भणि माणिक छाडिमा पोली परैदे९२ 
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॥ सरवे ॥ 
परफतपणिकी मास पिरत राम । 
भौर इयामता द्लरकति तन षनर्याम्‌ ॥ ४९९ ॥ || 

र ॥ अथ भिलिततअलद्भारबणन-दोहा ॥ 

नर साटर्य विरोकतहि, उसि न पैरेफद्ुमेद्‌ | 
भजार वणेन केर मिरित्‌ सु्ुधिः पिनखेद ॥ ४९९॥ || 
यथासखवया॥ 

| कपोछनपे चख छते, ऊुण्डड कानन वेष वदारी । | 
प सदी सर्पेच पणीनके, चारू चुनीन की त्यो परमाडी ॥ | 
भनन्‌ यो रुछिराप प्रकाशे, वेष्तविखष छरा ङ्खषाढी । | 
गनिप्रं न सुनीकनदूको, भरत्यङ़े मोटन पानकी खरी ॥ | 






1 चर्वे 1 
द्रत शचुरन दानाद्‌ सुवश्नहार । 
मिङत चम्पदं रगे बुधन विचार \} ९७॥ 
॥ अथ सामान्य अलद्कारवणन-दोदा 1 
जर पथे सास्य, अनुमानत नाहे भेद्‌ ! 
अरुङ्कार समान्य तई परमानत विन खेद्‌ ॥ ६९८ ॥ 
1 यथा चित्त \ । 
पम्पाक्षसवर भोर पूननसुपेके रेत इरवर जये भरे शची । 
त्यौ चखनके 1 छुछिरम रामचन्द्र चार असु शास्षनते चदके 
चवा चञ्रीक दस्वनके । अकण अमन्द करु कमर 
प्रकारपान सरित सन्दर प्रकाश पस्खनके । तोश्त सनट 


पर्दिचनि न परत कोन कमर सुरङ् कौन कर दे छ- 
उदन्त १। ५९२९ ॥ 





~~ 


१०८ राम्वन्छ भूषण। 





ह मरवै ॥ | 
गर्गपार सुकतादट षरसत राम । | 
परसिभात नर्द केटूं नग अभिराम ॥ ५००॥ | 
॥ अय उन्मीषिप्तसटकारव्णन-षोहा ॥ | 

मिखित विधर्मे भ फर, मेद फक प्रमान । | 

उन्मीरित्‌ भूषण तर्हो, बरणत कलानिधान ॥ ५०१ । 

॥ यथा ष्यिष्त ॥ 

पावन परम गद्कषारा सी सुरूप राजे परम प्रकाश्यमानं 
श्पेत स्यच्छपट्तं । मोगरा चमेटी छन्द माठतीके माठ 
गेरे मद्भटीक एने ज रक्त दपरत्तै ॥ फोपुफमें एरय 
फुमारी सुनिषृन्दनषी दारी हेरि देरि छता मोटन फपरटते । 
कदे मेयिटीफे चाननीर्मे पर्दिचर्न दार परनकुदीफे परिम- 
रकी छपर्ठर्वे ॥ ५०२॥ 

॥ सरवे ॥ 
साषन षन्‌ वन्‌ सहँ गरन समीर । 
षुन्तनरसो पिचानत गज रघुमीर ॥ ५०२ ॥ 

॥ अथ निद्दोपकलरखारवर्णन-थोष्ा ॥ 
चेशो सामान्यो, जँ विशेष पर्िचान 1 
तु विक्षेप पणन करत, नेप्रवीण मतिमान ॥ ५०९ ॥ 
1 पपा सपेपा ॥1 
मे जँमीरनर्मे नकेरे फर साम दिग्गभहूको दिवाने । 
पुरे प्रवारषदे मदफे उषिराम धरानदं सरसने ॥ 
यरि महामिकररे विराट प्रिषरे न देषनहू भनुमाने । 
:। [मरे सायनी रनि घय गरजे ते मतङ्ग प्रं पदिषाने॥ ०५ | 
न~~ ५ 


रामचन्द्र भूषण। ९१०९ 


\ वरवे ॥ 
गमसद्धः नव विहरत आनंद चर । 
छ राथ प्हिचानत भस्त कुमार ॥ ५०६ ॥ 
॥ अश शृदोत्तरअलंकारवणन-दोहा ॥ 
साभिप्राय सुभाव जरै, उत्तर दे परवीन ॥ 
गूट्यत्तखणेन केर, जे कवित्त रसखीन ॥ ५०७॥ 
॥ यथा कानित्त ॥ 
षोरयो बाछिनन्दनसे विरदैसि गभीर वेन? रावण महीप 
| गरव अवातिभे 1 केसे पिरदानरज्वछ्िति जग तापसी 
अङ्गद उतर दीने सुमति प्रकारेम ॥ र्छिराम आयो दत 
सद्धी निन अङ्कने पचे अगारे भिकरारु रोष र सेमे । तके 
तनतापनते शिखर शिक्ूट सव; रावरो नगर वस्यो वगर 
तमासे मे \\ ५०८ ॥ 
1 पुनः ॥ 
अददे विरोक बोर्यो रावण विदंति कैसे वीर तापसीवे 
कत्‌ वीरता प्रमानकी । जङ्ग मृगयाके बेज्ञे बानर सुभट सङ्क 
रम्‌ चतुरङ्किनी त्यौ यातुधानकी ॥ उतर गंभीर बाछि 
तरपन सामरमे जागर अमन्द ओज सीमा सुखदानकी । 


भख्यभालु वजर गुमान नेतवार जनानि रेखे पेल बन ठ्ख- 
नकं बानक \॥ ५०९ ॥ 


॥ बरसे 
नङ्ग रङ्ग केत करि बिरही राम । 
सङ्गर तिमि दशकन्धर निमि दरि वाम ॥ ५१० ॥ 


११० रामचन्द्र भूषण। 










= चिचोत्तरभढकारवर्णन-घोदा ॥ 


| प्रि भ उत्तर जदा, प्रयम भेद मिप्॒न । 
एफ परश्च षृहु उतरकोः वि्ोत्तर विपि रङ्ग ॥ ९५११ ॥ 
॥ यथा सवेया ¶ 


षार्कि नन्दनरमो द्शकन्ध खयो कद्ध वक्षन भाव भीर ६ै। 
सागर कसे तर तपती व्यि द्धम बानर भाद्धुकी भीर ३ ॥ 
दके तीषे भिकूटको भोज किती ठदिराम रवै तद्बीर ३। 
नोन जरेगो निष्ाचरी सेना नास्मि भूयपको महाबीर द॥ 
४ भर्वे॥ 
मेषनाद्‌ रनमण्डन षाप्षृीर्‌ । 
तासु गरष-दरको जगं पजरक्रीर ॥ ५१२ ॥ 
॥ द्िशीपवर्णन ॥ यथा सयैय ॥ 
तोप्यो शरासन शद्भरको फिन,कोन सियो पलु त्यो भूयुनायर्णा 
फोन षष्यो मृगया गार्िको,ष्मोनघुकण्ठहि छीनोप्नायसों 
राभपिररीफो विभीषन भाक दै फो खेम भित्यो दशमायं 
उत्तर एकर मार दियो रना सिगरी रधुनाये यसो 4१४ 
1} वरते ॥ 
छो मख-रक्षफ दीनो खनि तियसूप । 
भाठ मेथी केदिगर शमं खनपं ॥ ५१९ ॥ , 
॥ सय सृक्ष्मारूफारषर्णन- हा ॥ 
प्र भाशय आतर धां, मन समने मनुमानि । 
हुभवम्पंग चेष्टा कएल, सृक्षम भूषण ठामि ॥॥ ५१६॥ 
उ, 








च ५-पर९ भृनना। ५१५२ 





#॥ यथा कचित्त ॥ 
शिखर कूट कोटिकलरश निहारतमे, हार दीने अंगद्‌ 
परोष्र सनघ्के । किरम सदस वद्न अवतारीके निषने || 
रपषीरफे नपमे मंज करके ॥ फरकीरे बोहर बदन || 
विशार भार भह चदी लीने प्रताप अलाञ्रुके । इमू- | 
गानसाहं तिरे ठदिमनवीरः) बानन रेने कं रेभकं || 
फेमलूके ॥ ५१७ ॥ | 





॥ पुनः ॥ 


| दहि खु रादण गर चकचरूर करि, अक्षयकुमारहि | 
| पछरे पेन प्रनके । ठकिगम कुश प्रनोधि मेथिरी स्यो तोरि | 


~ क (8 क 


बाग सपे रकस अभंग रण रंगके ॥ धनुष बठित ओरी भिभी- || 


=. 


पण करन दीने चारुचिचपट इत्रमान इयाम वनके । पृछ || 
जवाप्ते मगराय दे कषक तिन ज्ञगरु प्रवीण त्यों सम्हरे मोन | 
मनके ॥ ५१८ ॥ 
॥ खवया ५ ॥ 
रुक्खन पाती टिख्यो गरनके कद्यो दूति रावनको यह्‌ दीनो। | 
मोद्य सभाम नो हारि मिल्यो ख्खते थुन वीसञ भाक पसीनो। | 
धावन दादी पफेर्यो सफन्दमे याबिधिसों ठडिराम नीजो । | 
राखियो बन्द्‌ खुरे न कूं खुरे नाम कथा न प्रमाण गनीनो ॥ | 
॥ बरव ॥ 
मायावी जुपनखे खद्धे स्चुनाथ । 
रुखनहे चितये नासाञ्चति धरि हाथ ॥ ५२० ॥ 
॥ अथ पिदेतजककार ब्णन-दोदा ॥ 
२ कया परक सञ्च, परगेटे जनतन स्वभाव ! 

भुषण पिहित प्रमान किय, परमिति पाण्डतराप॥५२१॥ 

क्न = 


११२ रमन्त भूषण) 


॥ पया फभिस ॥ 


| 
मण्डित मनीन मण्डित फरल्ञापरडपि, मोरंग निसनिकी 
यनक प्रखनको । सष्ृटितभार भृष््टीनकी मररर ममुः 
धनपोर षगर सनेती दरसनको ॥ रामचन्द्र पछि त्यो तिरी 
नैन फोरनकी, पती परेत भाष भास्यो ना एखनको । किर 
समेश्ते भागे रट शवनकोः सानर्मे भिभीपण ठलापत 
ठष्ठनको ॥ ५२२ ॥ 
॥ पुनः 
सेनप सुपेण गव सुपर सुषण्ठ परह ल।!मवन्त लाम 
भितेया खटकनकफे । तमान अद्ध्दं भिभीयण विरा्वीर 
फेय पुव नर नीड मफनंके ॥ ठषिराम शद्चहन भरतं 
समर हरे, दर रपुबश्ी बद्भणते पर्ने । रखने छख 
घृत चषन रामचन्ध यदै उषु ङश्च मारे गभवरे 
अखफनफे ॥ ५२२ ॥ 
1 बरवे ॥ 
हरत पुर सुकण्ठदि रधुङ्कषन्द्‌ । 
ग्‌ मरोर ख्षङुकपर आर्नैवकन्द्‌ ॥ ५२० ॥ | 
॥ आप स्याजोकिभअरकारवर्णन-खोषहा ॥ | 
निज आक्रारदिको दुरे, के मोर पर्मानि । 
खकार म्याभोकिफो, याविधि किन वसामि ॥ 4२५ ॥ 
1 यधा सकैया ॥ । 
राह्मण दों सदा पूजत हके वादे भयकर को नभे भानौ 1! 
वेदुबिषानन म हृताराने हमक शाखनदीं श्चुभ गनो ॥ , 


रामचन्द्र भूषण । ११३ 
= 
षमिनके धनसो छ्छिसम सुमेथिी भख तरद्गहि भानो । 
पन्धन भीख न दीने दमे वतर कई बासरको परसानो॥५२६॥ 
॥ वरवे ॥ ॥ 
मराकरूप धरि दमत संरसहि हेरि । 
विनयग्यानवर वात्तन रों फेरि ॥ ५२७ ॥ 
॥ अथ गूटोत्तिभरक।(रवणेन -दोहा ॥ 
व्याजहि पर्‌ उपदेश करि; परम चातुरी सङ्घ । । 
अटरंकार गृटोक्ति तद, बरणत कषि नवरङ्ग ॥ ५२८ ॥ || 
॥ यथा सवेया ॥ 
| छे एरु हौ भोर घने वन वाग ये स्वामिनीके परखाकनेहै। | 
ठ्खि याविधि गकि प्रूननको छलिसम हियो रर्ावनेद ॥ | 
॥ प्‌दिखेरी मरार सयुर चकोर मटिन्दनको मड्शबनेहे । | 
| हति बोढि अटी भटी मेथिीकी क्षिरि कादिदि हते पैग | 
| आवनेहे ॥ ५२९ ॥ 











॥ बरवे ॥ 

विरदेसि कल्यो रघुनन्दन पावन वाग । 
ए फेरि स॒मन।रेत गुरू अनुराग ॥ ५३० ॥ 

॥ अथ विर्नोक्तअरकारवणन-दोहा॥ 
व्यगसदित _ अश्टेष , नहः सचना कबि शुभग । || 
अुङ्कार वित्रोक्ति तरह, बरनत प्रेपतरद्गः ॥ ५३१ ॥ 
॥ ८ ॥ यथा सवेया ॥ 
॥ उत छाङी भरे जरबिन्द्‌ खिङे भमरावटी सद्घम ्षानतिहे । 
॥| खता चम्पई खन कीर कपोत सुकेकि मन्द्‌ जवाजतिह॥ 
|| ठम या. जरा विदेह रची प्रसीडी सीते खनति है । 


॥ प्रभापावन सोरम सुद्ध सनी वमी वागे वागविरानतिै ९३२ । 







न 


११४ रामचन्द्र भूषण । 


1 फपित्त ॥ 

मधवान मन्द्र पछाप्यो मेषनाद मोटि स्पाटी म्भ 
करण रिराट रनवनभे। मपर ऊुमार कारदण्डसः फतट्वानः 
चार्‌ चतुरागिनी भभात प्ररेयनर्भे ॥ तापर धिकूट भगपो 
सागर तेरे को पार, ठछिराम योग सद्र राम उपने} 
1 सषाभयो रानद्त बाज) वणर शरीर मदाबीर 
भियुयनर्भे ॥ ५२३ ॥ 

॥ जय युक्तिसरुफारषर्णन-दोहः ॥ 
मरम छिपे करि करिया, सग सुमति श्पापार । 
भरकर तदं युक्तेदर, बरनत रम भतार ॥ ५३९ ॥ 
॥ यथा संवेया ॥ 
रामक्मारो दस्यो स॒हप सभाग तोरत पूर फठी है । 
त्यो कराम सरोजसे ठोचन फोरन सारि प्रभा मची है॥ 
साुरीसो छतिानकी मोर सँभास्यो सनी अञिकी सषटी है! 
चागते य। अनुराग भरी पिय भ्र पूपट घारिषटी ३५२५ 
च ॥ 
सदमि सकोषनि शत पियघ्रुख राम । 
भागे खन तिरे भाग सराम ॥ ५३३ ॥ 
॥ जय हो कोक्तिकमलङ्कारवर्णन-चोषहा ॥ 
फरनायति लह खोकमय, सोक षचनपरमानि । 
लद खोष्ोक्ति सर्दः प्रनत फति सूखदरानि ॥५३७॥ 
॥ यया सेष्ष्या॥ 

जा रघुनायफी हेरि प्रभा शची शारदा पारपती मभि 1 
जापर रोप गणे पदेश निदारत षार घिष्धेन खरै ॥ 


ननन ~ ~ ~~~ 








{सचन्द्र भूषण । १९५ 














| पतन उरम्‌ सुत पिथिेश्चकी तानगकषखे । 
र्षण छोरि अनार गूर कहा एठ एर धतूश्को चखि५३८ 
।। पुनः ॥ 

म्‌ महिमाको न गायस्के चतुरानन श्चारद रोक एष्र पे । 
| ऋटिनफो दिये रानकषिरी अङ कोटिनकेो दिये धाषन धूरपं॥ 
तीनि रोकनके शिरतान विरजे प्रभा रिश स्वे पृषे । 

रवेण रानिहाक्षन डि केरे कोठ बेठकं बेर वतृशपे ५३२ 
| ॥ बरवे॥ 

छोड़ मानकर सञ्चर रषु-शषर नात। 
रानरसर तनि मोती ककर खातं ॥ ५४० ॥ 
॥ अथ केकोक्तिअलंकारवणन-दौहा ॥ 
होत ज्वहि छोकोक्तिमं, जथौन्तरकी खानि। 
अलङ्कार छेकोक्ति तहं, कविपण्डित परमानि ॥ ९४१ ॥ 
यथा सवया 
| अङ्कद्‌ ते बड़ वापको पूत है तापस पीछे कर्यो जन्म ॒रगैवदे । 
| वन जनि प्रभावन तें कष्ट वाससम स्डिराम रखते ॥ 
| मे बविरतान्त कहा अपनो कों या उपखान तिहू पुर शवे ॥ 
| वेद वरी जो दरे सघ शेगन पे भरना सोई राव कदि ९४२ 
1 पुनः ॥ 
| तापसे भस्य विभीपन जाय क्यो रावन या अनुमान अहै 
` || बोटयो प्रस्त मरभावनते रघुनाथको नानत नानिपेरे है ॥ 
| य्‌ा जगम्‌ उपखान्‌ प्रसिद्धि सदी रुखिरमकथा वरे 

|| चरक चार्‌ सजानं एनान नत्तीको जती पहिचानि परे 


नवर -सव्द-च-व्य-= ~~ ~ ~~ र -~ 


११६ रामचन्द्र मूषण। 
च 


न ------ 





॥ यरय ॥ 
हन्द्रभीत रनफफंशा ठखन सवान | 
भटक भट पषटिवानत यह उपल्षान ॥ ५४४ ॥ 

॥ सप षक्रोङिअटटषारव्णन-दोद्दा ॥ 
भये फेरकी कल्पना, छेष कत गनि । | 
भटठट्ार वक्रोक्ति तदःवरनत कषि यणखामि ॥ ५९५॥ 

॥ यया सवया ॥ 
शुमत सागर पार खे मदमति मिद पिरमडरये। 
त्यो खखियम भट्यण्डन ण्डो उचो कर मर भार्नैद भाये 
परे पखे-घनते गर्भं उकिणम अतद्क समा सर्पि । 
रावन फौनिये वारनको चटी शरन श्रीरषुवीरके आ५४६ 
॥ मय षाङ्कफरि-पथा सदैया ॥ ४ 
पायो पिक्कटको बासर्मे न्रूमान षटी रघुवीर कृप । 
दरि निकश्षाचर मासिको न परे फट फन्दे फटंफ दषपि ॥ 
छरकं योर्यो णर समीरको यो रुष्ठिराम छके ६ दरापि । 
लीयंह फेरि कट दिनम करसि फिरि एते ठग मापे ५१७ 

॥ स्पमावोक्तिथषङ्कारवर्णम-ोद7 ॥ 
आतिस्वभाष स्वक्ष गुण, दत्ताकार परमानि। 
स्यभाषोक्ति भूषन भटो, बरनि त्यक्ष मरमानि ॥ ५४८॥ 

॥ पपा सवेपा ॥ 


। # 

पशि न्म समे श्युनायके मद्गर राजि मद्‌[फठ प । 
भाट पिंशार फ पुखके चख वानन जभान भोन भमायि॥ | 

। नासिश्च मोरनि त्प खष्टेराम कष्ट मपगपटीका पफरकापि । | 
मारे रोदने भये छोदन रथरदःग्पी एदं छपे ९॥ 


णमक 
| 












1 पुनः ॥ 
| रा प्रभा उदी प गोर कपोड ^ कृद फरकोये 
रपे गात सदत समै पनि जोति की कै जगमगनोय ॥ 
मेरनि सहि रोरनि भाखकी आद्वीन सवै डर वेय । | 
कोरर भूप श्रीरघुनेदन कोरि सूपकीरेन सोय॥५५०॥ 

1 पुनः ॥ 
र किती रतनावडी थार किती मर स्वर यद्धटं गव । | 
कोख आननचन्द्‌ निहारि चकोरनी उर आनद छ । 
षदे अङ्कने सिग ठ्डिराम ट्रे सकता बरसी ] ॥ 
मदर गा श्राय सवै हेर रामस सुख चूमनप्‌१।५५१॥ 
1 पुनः ॥ 
भार यी गवा ठटं कहृयभर सिहनखी शुम सने । 
परे श्म कर कंटन दीरक रते सिरननकी छवि छने ॥ 
त्यो सच्छे मणि आंगन यै रुकिशम सुने वररीन अवनं । 
र हायन षिच भटी रमख्टा पग पेननीने५५२ 
1 का वत्त 1 
वार्‌ गभवरे कन्ध कलित कपोनपे, कडु बदति ष 
॥ चना कण्ड भये । पीते पी कानी सु उकसीी पाग 
| इत उत देरनि चपटगति ये है ॥ नैपवार सेटि रघुवक्िन | 
सो स्णरङ छिराम छि पट घुव्‌ फरक ६ ।रते पर तरक 
धनुष देशरेवान रथ रधुनाथ सै खव इश जयहे १५५२॥ || 
= ॥ पुनः ॥ 
उपर प्र भाट्ु बानर असुर्‌ कटे फरकत भुष्र मतङ्ग 
भतोर दै \ मद्रात वानी विनबीरके बगर वान योर ठेर ब- || 


्य्््च््््य्यय्््वयन््च्् 
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११८ राभश्वन्द्र मूषण । 


| हिषे श्षिर पनारर ॥ छष्ठिराम मनवतममे प्रमे मचे | 
देखिको फेरि मन खरक इमरे द । वनफट वाशि भेथिरीसो 
टव कुडा भप मम्ब चलि देसे ++ से मारद।५५६॥ 
0 चैरष ॥ 
तरस राते परि टघु धुबान । 


खेखत मृगया सिद नपान ॥ 44५ ॥ 
सप भाषिक -षोहा ॥ 
प्रनत भूत भपिष्य नरह जर्‌ प्रत्यक्ष परमान । 
सद्र भाषिकं तद, मयनमत भनुमान ॥ ५५६ ॥ 
॥ यया फवित्ता 
विहरत ससे ररे शिखर उतान षीच पेष चरन चिह्न पे 
स॒पिरुपत द॑ । टिराम ठोर योर शद्धे तरङ्रन में पणन 
किये त्या दरि दिय टसत ष ॥ सोशभेत पपर घुमन परना- 
सुन्‌ फे परम्‌ प्रकाक्ष परिमरखरमे षसतदं । मेथी टखन राम- 
चन्द्रफो घरमरान जाजर्छ षरि वि्रकृटमं छसतह ५५७॥ 
॥ वरवे ॥ 
धवषराभरसिहासन जिमि धिय राम) 
षुनकभषन म भिदरत तिमि भभिराम॥ ५५८ ॥ 
॥ अप उदास अङूकार वणमा ॥ 
छनुपरक्षिस प्रित नस, भयिकफारी के सेग। 
बरनत शरूभग उदात्त फविःमरंकार नब रग ॥ 4५९ ॥ | 
॥ यया फयित्त ॥ 
मक भवन रगरयरी-शिखर फंसे भावरय सगमी मि 
, भान स॒रवाछाफो 1 रियम सरक शकृत करायी पे, | 


राजचन्द्र भूषण । ९११९ 
सुमि शमि श्चेरत चकोर चन्द्रहास को ॥ रतन सिंहासन | 
महीप रामचन्द्रसदे नय जव सोर वोर्‌ षन षतवारा को । | 
षद मेरि कोट कौर कैगरन ते त्र तम दरूमत शरेडे || 
विन्च॒मास को ॥ ५६० ॥ 
॥ पुनः ॥ 
वगर वगर नोरतन श्षरनषि श्वरे पड्धित प्रषाद पहा सद्‌ | 
फी नदर सों । छुछिशम गहे मटपतिनके मटदेश्च द ॒भि- 
सवं गानिगर गदर स ॥ राप रघुवीर गनस्थकरे सतंय | 
पावे पदवी नेन्द्र अरेशके सहरसा । इश्रतभङ्ुण्डे | 
 शुण्डादण्ड भरि भरि वारि छेडत फदर व्योम भुगकी || 
| छुद्र सो ॥ ५६१ ॥ | 
॥ पुनः 1 


मास्तण्ड मण्डङसो परमप्रताप नाको मण्डन सुकन || 
युनदण्डबठ साजे ई । किम नारद्‌ देश अख्केश्च द्वार || 
शारदश्च सदप्वन रसिन है ।॥ डगर यर्‌ पिर सुमन | 
सुरस एूटे नगर वगर वधावरे सुबाजें है । कोटि पाकशासन | 
| से परम्‌ प्रकाचमान रावशमचन्द्र ते हिरासन विशन दै५६२ || 
| ॥ इनः ॥ । 
| ककिर चकोर सोर श्रत भर्‌ मति शजरद॑स चसे || 
॥ भुकतादरुदिर्क सो ! एूरुफख्दरसम विटपटातेकावंरसे- || 
|| सौरतितमन्दमन्द्‌ मासतक्िककतँ ॥ रुलिराम जामे श्चं शन्त | 
| मेथि्ककि साथ्‌ रावरामचनदजीकी चारुता चिख्क सों । 
| तीर सस्यूके आध भ्रपर प्मोदयन कर्योनरो िगार बिथुष- || 
|| नकी तिरक ।॥ ५६३ ॥ 


~ 

















र ट वीयि 


् 





~~ 


"ॐ ध 


१९८ ९।-ष्पत भू..ण। 


3 
दिवे रुधिर पना ॥ किरम अनवतमसि पृष्ठम मचे 
देषिको फेरि मन खरक दमारे ६ । यनफल षाक्षेमेथिरीर्सो 
टव कुश भं मम्ब चि देवे तिनि सेखि मारेद॥॥५५४॥ 
1 षरे ॥ 
तरफस रते पीरे रघु धनुबान । 
खेर्त मृगया ख्व कुर शिष्टुप नमान ॥ ५५५ ॥ 
अध माषिकः अद्टङ्कारष्णन-दोहा ॥ 
बरनत भूत भविष्य नर्द, अर्‌ प्रत्यक्ष प्रमान । 
अरङ्कार भाविक तदह, मथनमत भनुमान ॥ ५५६ ॥ 
1 यथा कदित्त 
रिदरत भसे ररे रिखर रतान वीच वैस चरन चिद पे- 
सषिखसत द । टथिरम मेर टौ गद्तफे तरक्कन मे मनन 
किये त्यो हरि धिय ुटसत टं सोरभित्त भरूपर समन प्रना- 
सन फे परम प्रकाक्ष परिमर मृ षसत ट । मेधिटी टखनं राम- 
चन्द्रफो घरमरज भाजट) य चिघ्रकूटमें सत ५५७॥ 
॥ चर्रषं॥ 
सषघराजरपिदासन भिमि सिय राम । 
कनकभवन म विहरत तिमि अभिराम॥ ५५८ ॥ 
1 खय उदात्तअष्टंष्फारष्णम-शोहा ॥ 
सनुषछुक्षित चरित नसः अपिकातै फे षग । 


परनत श्रुभग उदात्त फपिःसरुकार नव रग ॥ ५५९ ॥ 
॥ यपा षफषवित्त ॥ 


कनक भवन र॑मराषटी-शिखर पै भावस्य सेगमी मि 
भान सुरार 1 छ्छिराम ीरफ अत करस्ताषडी ये, 
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[क रथे ॥ 
शषृधनगरकी सुखमा थव सवतश्च । 
डगर भमर नरद विहरत दञ्चरथवश ॥ ५६४॥ 
॥ सय अत्युक्तिमखद्कारषणेन-बोहा ॥ 
नष्टौ दान वर वीरता, अफथित सद्धूत भाव । | 
मटद्धार भल्युकति को, या षित प्रगट प्रभावं ॥ ५६५ ॥ | 
॥ यथां षवित ॥ 
साज्यो द सबठ महीप रामचन्द्र धुम पौपाकी धमक 
त्यौ मतद दक्षि द । रष्ठिराम खडी चदी धलुषर षीर- 
ने फदर निपान माष वान अगरिटतर ह ॥ दिन फमट 
कोठ बुपभे दषे अद्ध भारे भरमपरे प्ररे से हिरत दं । 
हारे छफषारे शीरषदन दारे फे देपफ़न फेनफे पना 
उगिकत ई ॥ ५६६ ॥ 
पून 


राय रामचन्द्र चतुरङ्केभी तिदारी नष करत पयान मदि 
भावो उदोत दै । गरजे मतङ्ग वीर दुन्दभी घुकार सुनि ए 
ल्यो न मात रघुवश्चिनशो गेत द।दगम गनत परदखर 
यारनके पड्नवटित सातो सागरफो सोत है । पूटत पार 
टद षनपिकरि तव मन्पशनार भारम त्रिभुवन दत दै५६७ 
॥ दरव ॥ 
गज रय मणि सुकत्रादर रघुपेर दान | 
शाषु अमर ख्सि श्न करत न सान ॥ ५६८ ॥ 
॥ अथ निरुक्तिअलष्यरवणन-दरोहा ॥ 
नाम योगते भोर, मये कल्पना भाष्‌। 
तदं निरुक्ति यूषणं फदतः जे प्रवीन धुधराव ॥ ९६९ ॥ | 
व 


४. 
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॥ धरै ॥ 


छन षान जघ चषि सोर वगारि । 
फेर न परी करपित ज्वाठ निहारि ॥ ५७९ ॥ 
~ „ ५ अथ देत अङकार वणेन-दोदा ॥ | 
तु दत कम सहित जर! कारन कारन साथ । 
प्रथपह्प परनन करत, या.विधिने गणनाथ ॥ ५८०॥ 
॥ यथा सदया ४ 
शमवता शिरोमणि यो विरदावरी येद्‌ रान सुनी. भ। 
पव गीष अनामिककी रुकिराम कथारदी फैट शुनी भै ॥ 
वादिरी सन्तनको कव खारक चोकीकी पोख्दुमी भी 
पम जोत न गरीवनेवान तौ कोन गरीवनेवान दुनीमं ५८१ 
1 कषिक्त ॥ 
नामवन्त जनाछिम्‌ सुकण्ठ शिरमोर अगि छदान्‌ केरी 


एन सुललारमिं । कुसुद्‌ कदा भ नीर अग अगृद्‌के 
फर्रे निसान आसमानस प्रभारुमिं ॥ घोरत दिभीषन 
इखादख वताय भदे उछिराम स्यारुभेरे चारु मतवाङपमें । 


1 मान रमे जवि चदे केप्तरीकिसेर रामरुसन 
वहाङमिं ॥ ५८२ ¶ 


¶ पुनः # 
र नः पदाना शाम्भु शारदेश्च पारस पहार दार 
४ ए  ब्रस्शिभेयिरीरा पिु घनद्याससेग ख्डि- 
चि | ट फ ज्र त्यारगरको अधम उधाशिकीं आनि 
चानि बाद मोहिते विङारु भवसागर बगृरको 1 विरद भभौर 
भायुेशच राम रथुवीर संकरे === 1१ साकरसदायक दे कोसरनग्रको५.८३ 
` चन्न --------- 








१२२ रामर भूषण। 





स नागर सभारो भान रन विकरार कछुम्भकरन करा- | 
रेफो ॥ ५७४ ॥ ौ 
7 पुन 1 | 
गोट षेनायपो न खायो परारो धन देवन एतायषो 
न मारत घमण्डदौ । गीषकफो न समर सुनिनक न मण्डटी । 
| सुन्वरीसों सखि न षर मखण्ड ॥ छिराम बीरों 
युमवण्ड पिष दण्टनफो तोरिषेफे दैत यो उदण्ड काठ- 
एण्ड । राषन प्रचण्ड रामचद्रको न एत आन भुर 
फुमुदपे प्ररेको मारतण्दरहौ ॥ ५७५ ॥ 

॥ चरेः ॥ 


छखन दषु नाह मानो राषन रान । 
सुर्‌ ष गज उप्र भप म्गरान ॥ ५७६ ॥ 
॥ खथ विधिडखङ्कारवर्णन-थोहा 


धिवि भयको सराभिये, जयं फेरि मुखसाज । 
सरष्कार विपि वरनि फ, या प्रष्ठा किस्तान ॥५७७॥ 
1 यथा फयित्त ॥ 
मानर न जानि तँ हमारे भुन वीसुखपे परमम्रचण्डवरङ णद 
वाज फरके 1 राषृन सुभ राम खखने सर्द किमि प्रघ्र- 
| जोति राभित सदायफ छमरफे ॥ कपि ठ्िराम धूम पाम 
फी धमफर म कादर छे कादर्‌ भगेया हरमरफे । मण्डित 
अपण्डित पिरणिषन्यै देर पिपत स्ह सङ्ग पण्डित 
समरफे } ५७८ ॥ 


~= --=~ ~~ 


[ षि | 1 [म्म 
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-- धरवे ॥ 
छुखन्‌ वान जघ चरं सोर बार । 
कर न परैगी। कटपित ज्वा निहारि ॥ ५७९ ॥ 
॥ अथ हेतु अलंकार वणेन-दोदा ॥ 
हेतु दोत क्रम सहित नहँ! कारन कारन साथ । 
प्रथमद्प ब्रनन करतः या. विधि जे गुणनाय ॥ ५८०॥ 
॥ चथा स्वया ॥ र 
भीमवतार शिरोमणि यो विरुदावखी वेद्‌ पुरान सुनी. भ। 
सेबी गीथ अजामिरुकी रुडिरम कथारदी फेटि शुनी भ ॥ 
कोर जवाहिर सन्तनको कब खरक चोकीकी मोरचुनी मे 
रपजोतै न गरीबनेबाज तो कोन गरीवनेवाज इनीमें ५८१ 
4 कित्त ॥ 
नामवन्त जाम सुकण्ठ श्िरमोर अगि ऊुद्धवान केसरी 
सुखेन मखखारीमें । कुद कटाक्ष नख नीर अग अंमद्‌ के 
फर्रे निसान जासमानस म्रभारमें ॥ षोरत बिभीषन 
< बताय भदे रुकिरम श्यारभेर चार मततवाङमें । 
रावन स्तग मान रेषे अविं चदे केसयकिश्ञोर समर्खन 
वहाङीमिं ॥ ५८२ ॥ 


| 


॥ पुनः ॥ 


॥ दानी दीनवन्धु वरदानी शम्भु इारदेश पारस पार दार 
जगर मगरक । जद्मराशिमेयिीरा षिन वनद्यामसेग ख्डि- 
राम्‌ चान्यो फल ञ्ज त्यो रग्र को ।\ जपम उधायविकी भानि 

| चानि बार्दबर वोदितं विशार भवसागर बगरको । विरद भीर 


भायवश राम रयुवीर संकरे सहायक === सकर सदायकःदे कोरारनगरके ५८ 
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॥ वरवे ॥ 
मेघनाद षो उछिमन बाज । 
क्षपटे तुमि उवा फरि सगर साज ॥ ५८९ ॥ 
॥ द्विल्ीयदेतुषणेन- दोहा ॥ 
षुस्तु एकदी धद्व जरह, देतु सफारन सङ्क । 
हेत मख्द्भुत दूषरो, भद्‌ बरनि श्ुभरङ्ग ॥ ५८९५ ॥ 
॥ पथा कषित्त 1 
भानवह्भुषन करश्चरादेसन फे परम प्रकारमान राम | 
नरुपरके । ष्रसत बारहो मीने दानधारा वेस दीरखङ ॥ 
मोती ग स्थ गिरिषरफे ॥ रष्िराम र्त न गे देर फा | 
समे गरर्पटाय दीन मण्डर निधरके । पारस पुरन्दर धरर ॥ 
न्धूर्‌ धरमवन्त चाप्ये फट फरत फट्पतरवरफे ॥ ५८९ ॥ 
1 पुन ॥ 
फोरठ फट चारु चोदा भुषनपति आरत फपतर्‌ 
पसे कत पारूप  येथिठी रन्‌ हनुमान अल््दादि 
उदिराम द्रृनो क्यो सभासव्‌ गनाः प ॥ भतन पीरकै || 
मभार मह दोपनम वारन उयारन पिरद गोदरां म । दानी | 
दीनयन्धु रावरेखां फोन रामचन्द्र भाफे द्रषार दोरि दरु ॥ 


सुना म ॥ ५८७ ॥ 
1 पुनः ॥ 


जनप भूमि रतन सिदाप्तन कनक भोन मन्दिर मदन्त पषटीपा 

खन धनीफेदे 1 सीता रम्‌ खन भरत दञ्जदन जस रदछि- 

गम रामायन व र । ० प्रमानंद्‌ 
म्‌ स सनक हइ | 

प्रमोदपन व द्रडान 


=== ~ 










रमचन्द्रं भूषण। १२५ 
एन्‌ श्रीभवथ अनुरागिनते अय हम नानी के हमरे भाग || 
नीके हँ ॥ ५८८ ॥ | 

॥ पुनः ॥ 


नाग नर देव देवराज आभरन एसो पारस परार दरबार || 
जच मे । ठुछिराम रुखन भरत रजदन सेहे षिरद्‌- | 
वितान मेथिरके रङ्राचों मे ॥ दानी दीनवन्धु बर्दानि या 
गिरीश गोर चोदहीं थुवनपे ठकीर यद खां चं में । शिरताज 
रज महाराज रासचन्द्रवीर कोश्चख्कलक्ष दै केटपतक्‌ 
सचोमे ॥ ५८९ ॥ 
॥ वरवे ॥ 
रुखत नेन रघुनाथहि होत सनाथ । 
रङ्कः राव बनि विहरत श्चुभगुनगाथ ॥ ५९० ॥ 
॥ अथ छन्दालद्धारवणन-दोदहा ॥ 
युभस्वर चिच विचचकी, रचनाबरनन वे । । 
मि शब्दालङ्कार फिरि, बरनत चिप ॥ ५९१ ॥ || 
गत हाष्दारुद्कासमे? छेकादिक असुग्रास्न | ( 
पर प्राचीन नवीन मतःया विधि कियो प्रकस्‌ ॥ ५९२ ॥ || 
आवृत्ति जद अक्षरनकी, आदिं जन्त सह मेर । | 
अनुप्रास द्वे विधि रचे, छेकातृत्ता फेड ॥ ५९३ ॥ 
॥ अथ छकाद्रत्ति अलुभासव्णन-दोहा ॥ 
वार जनेकन कौनिये, आरति दे द्रे बने । 
शनि छकालमास तह, आदि अन्त्‌ यकन ॥ ९९४ ॥ 


॥ आदि वणे जादृत्तिखिकालुभासवणशन ॥ यथा कवित्त॥ 


= र भत ितिपाठ उच डन सर 


~, = ० यि 


।, ॥4.। १.१-॥ पक्ष "क ॥ 1 





शरासन सुपेकेको । सुमन सुषण्ड दनूमान ्ाथ मनिमन्लु 
भ्यभन पिभीपन पिखास षग्रेटेको ॥ रङ्राज मेयिटी मदीप 
मच द्र राजँ शाप्तन सुमन्त ठष्ठिराम छरा । प्रम । 
प्रकारान विखासतन षस्ति सभ्यो श्रुभग दान भषध 
भट्षेकी ॥ ५९५ | } 
॥ वरये ॥ 
पणि कता षरसत षारिव पेष । 
शुभग दासन सिय रग रामनरेश ॥ ५९६ ॥ 
॥ सअन्वषणाषृति ेकाद्ुभासबर्णन-पथाफयित्त ॥ 

षदन सदन गुनगन परमान क्ञाने स॒रसनि दैसनि रैवाये 
भषतारों म । रछिराम धूम धाम ॐोचन सफोचन घ मोहनक 
सैरदिन धनुष शख टरो मे ॥ मेयिटी भमम्द्‌ रामचन्द्र सां 
पिहाप्तन विखासन षगर जोनगर निदाय म । सोम आमनोन | 
फर भूप्र शमद्भखीषए मद्धन्टीक मोनपर भठधर 
षार भ ॥ ५९७ ॥ 

॥ भप चृच्याद्युमासर्णन-खोहा ॥ 
कष्ट सरि प्रन भनेफफी, कतुं भनेफन षार । 
कष्टं आति एकरंफी, वरे दोय प्रफार ॥ ५९८ ॥ 


॥ शच बृत्याच्चुमास सादिषण सनेफणी अमेष्टबार साधति ॥ 
1 यथा कथिक ॥ 


पारस पुरम्दुर परमस परमीन, धरम पुरन्धर घनी त्यो 
धीर कर्मे । रषिम उरि रुेभे छान छाषनर्मे, पिरव 
विङ्लार षगरेडे पौदषटर्मे ॥ भवध समर भमराषती भम न्द्‌ 
खनः फापदुकछा हे फमनीय रतभ । मगटीफ 


) 
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| मोदिनी न मण्डले राव रामचन्द्रो न राना 
रषातङ्भे ॥ ५९९ ॥ 

| ॥ क्लथ आदिवण एककी अनेकबार आाठरत्ति-यथा सतवेया ॥ 
मान मानमरेश् मर पिरयो परावीर मनोरथ रामे । 
मगर मूरति मेथिरी गम पहात्तम मोडि सुनीन समाज हे ॥ 
मोदनमज-मरै युषकानि मनोरर माधुरी मौन सखन दे । । 
मोद सव्यो मणि मन्दिर मोखि महीपति मण्डरुको महाराज हे 
1 अथ अन्तव्ण अनेककी अनेकबार आवृत्ति यथा कवित्त ॥ 


चेरे खर दषन धिकार बगरेे जंग, शठे इम्भकरन 













कुडेरे अनर्थके ! रुचिरम्‌ छेकर कमान अग्रे छेडे मान 
मेघनाद महिरावन संमथके ॥ मेरे वान रावन सुरैरेकं थुननं | 
के, रेठे रंग साधिर प्रकाश ठद्धपथके । कोनको पषेठे ते 
|| न समर ञ्षपेठे बीच बेरे बयेटे अस्वे द्रारथके॥ ६०१॥ 
। 1 अथ वृत्तिमेदव्णन-देादा ॥ 

अक्षर माधूरन पि, उपनागरिका साज । 

पर्षा जज प्रसादस्य, षरर कोमखरान ॥ ६०२ ॥ 

॥ अथ उपनागारेका- यथां कवित्त ॥ 

भावेश भूषनके भारी भुनदण्डनेपे अरे जाब छवि 
नमा नोदर जनीरकी । चाखे चरबीनको चमकि चपङासी 
रासं चाद अख्वेली गनराजनके भीरकी ॥ कवि उछिराम 
ज्वारमालासी ज्वङति बार कीने पार जाति गठी मनव गभीर 
की सधिर तरंग छोरी म्थानते विषदी नोरी रणरं 
| नासम सरोरी स्थुवीरकी ॥ ६०३॥ -. 





११८ राम्बन्द्‌ भूषण। 





र ¡ पनः ॥ 


कोशरुषकमारफे पिका अज धुम, वारप्रर फेठत , 
सत्क भटमीर फो । ठष्िराम संनिपे सषहमि पने घन पीवः 
मन्द्र दरीन दुर परिहरि धीर फो ॥ मरना पराह षाध वीते 
भघफ़रे परे, हरिन एभारे भरे गरद गैभीरफो । मेना भाठ 
रेणाठीं गिरत गज भूर्म जव चरत मेजर नेना 
रघुवीर को ॥ ६०४६ ॥ 

) पून ॥ 

भामि मख्वेटे राम रथुपशय भूषन केकर $ स्मरि 
लभिरत है । रछिराम नोहर दसारे फे भप्तर पर पेस विर 
ठं एड पाद्रे तिरत ट ॥ शिखर मरोर खफ़ फोर करंगीकी 
तेसी मण्डितं मोम फबूतरे पिरत हे । फएरकीरे फेन सुख 
मण्डित मभेजदार छेखा भने मागन सुरेखा फिरत £ ६०५५ 

॥ पुन ॥ 

ठन सुदाहिने मरत माम भागसर शुन सासु तिगार 
श॒नगथ क ) फपि ठषछियम राम श्याम घन रट्पर पारगे 
भोज आगर अनङ्ग समरथ के ॥ बोटत नकफीष नो विरद 
छरमेरे दट्वेटे पाटरपिलों प्रकाश राजपथके । घद्ध छद- 
रे रथुमरहिनेके मेटे सौघ्च विहरत भो अदटमेखे 
द्ास्पं फे ५६०६} 





॥ पुनः ॥ 
फते फरेमेफे रीन कफे फदर पच पिषरन मन्द्र पराद्‌ मप 
| दपफे 1 छ्छितम रग मे कुरगन फतटपाभ मीर पेधक 





रामचन्द्र भूषण । १२९ 


=-= 
अदान्‌ भ गरव के ॥ करत इत्र किरातिने ककन हैरि 
योरि काेकेवर सिकार भे सजय के । राव रामचन्दरके रह || 
ररे बानन ते गन मत्रे शरं मारे से गनव के ॥ ६०७॥ || 
॥ पुनः ॥ । 

करत छुरगन की चौकड़ी चपरु मन्द्‌ रेगदार वाजी वीर || 
कोरक वर फो । रछिरम सेग त्यों वकैती बरछेतरकी, | 
आतैदभपार भ सिकार भराभरको ॥ अरना वराद वाव || 
फर मधफारे पर, फः महश्च हेरि रोदूकी रर के । || 
| कतरे केना जँतरीनके ठरेना फोरि मनमथनेनाे दरेना || 
रघुवर को ॥ ६०८ ॥ 






॥ पुनः 


| सदज सिकासमे सवार होत बाजीपर सङमे ठखन श्पुष- || 
रिन श्लमेखा के \ वि भीर भामिनी दशन गन गोदरे | 
कन्द मूर पूर फल दर बागमेखा को ॥ कुछिरमभेडा मृग | 
रायमृग पररेपर विरि किरात गाय गुन रुहेरेखा के । हह | 
ठत्‌ भूतन अचङ रेखा जव चोनला चत रामचन्द्र | 
अस्बेख को ॥ ६०९ ॥ | 
॥ पुनः ॥ | 

| वारन बराह बाप चीति चक्षि गिरे अथफरि गेडनपे || 
| समक इमेठे की । कवि रुधिरा धूप धामे धमक षरा, | 
अनव अतङ्क भारे भटनके भेठे की ॥ चन बन मन्दर श्ि- | 

| सर चक्र होत, ररि ते अंधेरी मैरे बासरके पठे की । || 





१६० रामश्त्त मूषण । 























की ॥६१०॥ 
॥ सम परुषापूकि वर्णन-यथा फवित्त॥। 
नकत षण्टा पोर ठिछे मतग मारू वेपि फी मक्ता 
धरातङ त्यो पसर फ । गघ्यर गनीभनके गण्येत पारदसेक 
"| ठिनि फरेजे षटपारनके फस कै ॥ पहन सुर षीर मन 
धिषटडाने ख गजवफे मारे भिर फन्द्राहू मस क । राव 
रामचन्द्र चतुरक्षिनी चमे चठ इमाशोख मन्द्र पराई 
उद्‌ पदँ ॥ ६११ ॥ 
॥ पुनः ॥ 
पैति फी पमक माङ्‌ उफिटठे मतगन त, फडाकृड फमट 
कठोर षीट पुटे ना 1 छष्ठिराम पसक मस्तक यो भयकर 
म॑ र्जग्‌ते वषभ ङी छ्य छं छिति शटटेना ॥ हठ चट हेग 
एदषफन श्रर हेफ, पवराय आपने हछादिरुषहि ष्टे ना । रष 
रमयन राषरेफे दरुभार फट्‌ टकरा दिग्गज भरई-ख 
रटे ना ॥ ६१२॥ 
॥ पुनः 
उद्धत उमाद रापषन्प्रफे शिकार वीव शद पे द 
न बार्गे वरणत है । छष्िराम रोपे मालक शकत भान्‌ | 
धन्‌ मन मन्व॒र जप्त परत ह ॥ मृगनपे सूम शगरागनपै 
मृगम सूफरपे सूकर छतीटे छरमत है । मपृकटे खनः 
जपपटे गजराम गरु छपेटे जतकेटे रणरत द ॥ ६१२ ॥ 


रामचन्द्ध भूषण । ३९ 


॥ पुनः ॥ 


करत फोर ऊद्ध कोटिन करोर सद्ग वोत नकीव्‌ || 
पानी विरद गभीर की! उत ते छुलन रिपु्ुदन भसत बीर | 
खोपरी बिदरिं मृगराननके भीर की ॥ छट्वरी चपर तु- | 
रद्ध चिरम तेषो, उरं विगर मृगमण्डरके धीर की । | 
कुण्डञित्‌ केरे रषेरटी रद्गदार फिरै, फटी जँतिवारन || 
प्रेदी रघुबीर की ॥ ६१९ ॥ | 
५ पुनः ॥ 
मण्डछित छ नीचे कुण्डटिति मोखारी मनव अटेरन || 
| सिगार भट भीर के । मृग मृगराज ये परत पश्वान पम | 
| दड़पन राते रेष सागर गभीर के ॥ ठ्स उगापते 
| छरकि किरम दरं मन्दर रिखर मजे सुमन समीर के । | 
| उरक छटाति पटे बानके पटति फिरै नरके बरे बानि | 
|| रम रघुवीर के ॥ ६१५ ॥ । 
॥ अमृतध्वनि ॥ 
सेना नवं चतुरङ्धिनी महाराज रघुबीर । 
असुरपपर हित सनतबर सेगरत धतु घर वीर ॥ 
संणरत धनुर षीर बिरद्‌ गम्भीरष्वर्कत । 
ग्रजग्गजनि गँभीरनङपि नजीरच्छरुकत ॥ 
दुहत विपिन सुद्हत अगद जहत जना । | 
फुहत गिरिवर छहत खरमद्‌ लुत सेना ॥ ६१६ ॥ | 





= ~ 


१२२ रामजस भूषण । 





2 पुन ॥ 


परमत षार चतुरद्धिनी रामचन्द्रे मृषार । 
खछ भख फेरत भरपुर द्ुषतगद पिकरार ॥ 


छुटतगणद्‌ विक्रराङदश दिगरपारदखकत ) 

फुटत सख्दर भार्मन मतवारछृटकत ॥ 

स्गस्ुषन समीर र्खन गम्भीरमगसत । 

पणत नषठ निसानस्ुभट कषानस्सनव ॥ ६१७॥ 
॥ सप फोमलटाडाकिवर्णेन । यया फषित ॥ 


देव दुक्षरय रामवन्दफो छठीफे दिनि, फषिनपे छनि 
मोज दरक मरि ते । छिधम डाटित रतन दीर हौदे दूर 
भरफे भद्युण्डरद मोि षिषठरारेमसे ॥ भननाते भर | 
फ़रि छोई ठद्धरफे षरन गणे भाखवन्द्न शवारेसे । ग्र 
गरे वे गयन्दं गजरप षरि, युजरत गैठ विन्ध्य परवत 
बरेसे ॥ ६१८ ॥ 

॥ पमः ॥ 

तेन सन वारि युवन सिगार मानि, ठोषन मिन्द 
मेधिर्खकि देरि फर । श्षारद सरश मङकेश्च भमरेश्च माठ, 
भूषन तिङ्क भा परागसे निभरफे ॥ ठछिराम राव शमयन 
के चरन चास) मङ्गठीक मोजमान भानव समर के । सौरम्‌ | 
तरङ्ग सङ्ग यगरु भसि र्थे, रङ्गदार भारिम मान 
मानसर फ ॥ ६१९ ॥ 


7 ---------------------------------न---~------------------- 











शम्बर भूषण) १३६ 


ककामयानानयानट तट नमकक सा 





=) 





॥ पुनः ॥ 
साते सिन्धु साते पुरी सति रसातर सगे सते नि | 
घाती द्वीप षतो स्वर गजे ह । रुछिरम दीनवन्धु सधं उ. || 
धाएल त्ये .सौकरे उवारनके पिरद विरजे दे ॥ वद्धा गद्‌ स्का 
वटि रावन गर गारि, असत सुकण्ड विभीपन से निवने || 
दं । रव रचन अवतारके अतङ्कीमेः चार्यो यग डका || 
शधु्शदीके बने दे ॥ ६२० ॥ 

1 पुनः ॥ 


मिति सहावर सीन हदीफे बुन्द देपित नखनपर्‌ | 
जोतिनभरके दे । कवि रुटिशम आंगुरीन पे मनव जनः || 
सद्ध सोन मौनमान चम्पक्र कटके ह।भावुवेश षन पीप | 
रामचन्द्र चख सरे हत होर सनमोदन थङीक्े हं । || 
पट्व्‌ वधूक कोकनद मद्‌ गरे ठरे, गर नक्षीर पद्‌ ॥ 
ननकरुरीके द ६२१ 
॥ पुनः 1 

सद्ग शुभ तरख तरङ्ग गङ्ग रङ्ग षवि, सन्त सुर सुनस | 
सधाके सरत सो । रखिशम नाठिम नीडे युनदण्ड देर, | 
असुर षिखात घनयन रपत सो ॥ वाँ अमरेश शवरेपे | 
राव रामचन्द्र, घमता सवार कोन मेन तरपत सो ॥ माखाकार्‌ || 


मन्द्र महान देव मण्डर्मे, मङ्खीक मौखछि तु सुमेर | 
प्रवत सो ॥ ६२२॥ 


१३४ रामषषन्तरु भूषण । 






= पुन ॥ 
दृकषरय देवं देवि फोशिखा सुफेकरई स्ये पमु समित 
कारयाके समतानफी । उठिएम मामवन्त मङ्गवे ससेन 
आदि धेर सुरपतौ विनय पिधानकी ॥ वार्ध प्य 
गाय भस अपतद ओष भरमान ममे भभय वरदन श] । 
श्रीयुरु समन्त स्यौ भरत शष्ठदन मोटि, रमचन्ध मेथी 
रुख दयुमान फी ॥ ६२२॥ 

9 पुनः ॥ 
नि पख गसि रूप गोतमी रषारि पोरेशहम्धुषन्‌ व्या 
तिय शरम मखाय भे । पाछि खर दूपन पिष॑स॒ हेत रावनके 
स यापि सेत पागर प्रचारे त ॥ रुलिरम वेह भदः 
राण रामन्‌ वीर, अियुवन मोरि छयपाठ मवताते भे! 
धानी पेष मन्द्र पूरन्दर मीके पमो, घरम धरन्धर नं दषो 
निदा पै ॥ ६२४ ॥ 












॥ 








1 चनी 
सम्बत्‌ समुनि वेद्‌ भक विष मापो मास, तितगरु 2 
वक्ष मे पूरन प्रभ फो । यम्दीमन व॑ रामह मानि 
दार) विरद गषेया मन सप घविलासी को ॥ राजा राषृ राने मर 
दूने सममाने भौर, धरित पार श्रष्म पावन प्रका्षी कां । 
रामशण्त्‌ भरपने छवध भ्भिराम रण्यो, छष्ठिराम रावं शम- 
पवन्द्रे भपतराक्षी छो ॥ ६२५ ॥ 















रामचह्द्रचूषण। ९१३५ 










॥ दोहा ॥ 
सतफषि सन्त गुनीनसोा, विनय करत ठ्छिराम । 
किगरो बरन सुधारि दै, चरित सथुक्चि पियराम॥६२६॥ | 
रामचन्द्र भूषन पदै) जो सपेम फरि गोर । 
 अ्कार सुने द्रवे, रामचन्द्र शिरमोर ॥ ६२७ ॥ 
सुषि रश्च दै करि कृषा, तो कथिता रुछिरम। ॥ 
नतर ग्यानरसो मे रव्योः श्री सियवर को नाम ॥ ६२८ ॥ || 


इति श्रीरामचन्द्रभूषण काव्ये छशिरामफविविरचिते 
अर्थ शब्दारङ्कार व्याख्या सम्पूर्णम्‌ श्भम्‌ । 


जाहिर । 


नागम 
म वग 


फस्यपुस्तक-( भापा-फन्म ) 
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( मुमाषिति) ०~१२ 
रदसतरेग श्वानमकिमागी भममरगीडे पय कष्ण महारागयभीत ~~ ०-« 
मावधवाधिका कविषृद्‌मौकूत "~~ == ० 
मुद्धिममेष् पश्छामाग ( एौकिककामेमिं धिषा ) ~ ~ ०४ 


बुषिमभश एूसणमाग ~ ~~ ०४ 
साम्पतसमयानुसार मानवीर्म्यकमृभर्म ह 
पाषपर्मगदी र 
मौकषपवोसौ ( एएकमहार १ 
मे्माकुरीकृष्णणापन ~ = १ 
पाभारजगोदनपिधि ~+ क 
रामष्ोछा सभेसम्रह ( रामोडा करेगारणेश्चे परमोपयोगी ) ~ ° 
सीपूरखष रागमनोषर ( ज्ञीपृहषेकि गमि योग्य मग्न ) ¢ 8 
रसवा्फा- ( भडषारमर्भन ) ~ ~ *-९१ 


~ 
सुपूर्म पस्तङफा ^! वडासूख्रीपच ›, भग्‌ है दैगाागिपे 
सेमराज श्रीकृप्णदापतः 
"श्री कटेश्वर? ( स्टीग्‌ ) सन्ताड्य ्तेतनारी-खम्प 


